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भन्तं वजयान्त क तताय पुष्पका 
प्रधमपचम्‌ 
मंगलम्‌ 
सोक्तसाधरन साप्रग यां व्रितरे वगरीयसिः 

ॐ श्रीशं विध्ववीजं भपहय मनक राजहंसं कपुत्रौ कोडं यन्न 
सुरं कपिल गुर दरीज्नामिषुतं प्रथुच्च । सिहं वूमे' रुगन्तं मदन- 
मद्रं वामन॑निप्रवर्य' श्ररामं व्यास दृरष्णाऽजनज कलिहरान्दे 
यदेवान्ननामि । मरस्याश्यपादाज चिनारद्‌ राजकोल यज्ञेश्वर 
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कपिलद्त्तद्रिप्रधानाः राजेन्द्र सिवर कच्छपेयरामा विप्रोधनुधेर 
विदागतक्रल्कियुख्याः 1 भपाश्वा कामारं खगममरपृय्यं मटुवरवरा्दि 
चनं नरकपिल्दत्तान्रिव्रपो । प्श सिह रुगरिललना वामन- 
युनान्रमेशं तयासं ष्ण जिनचरमानामिमद्रदान । मस्स्याश्वास्य- 
मनल्छुमारविद्गत्र्ाप्मजादिस्वरादट्‌ । धृष्टी यज्ञ सखानरस्य कपिला 
त्रेयस्वभूनाभिजान । प्रथ्वीनाय दृमिह कूमेभिपग गम्यावेटुत्तच्ता 
श्रीराम गुणन्न छप सगत कल्फोन्नमामिद्यहम । नाममङ्कीतेनयस्य 
स्वेपापग्रणाशनम्‌ । प्रणामोदुक्शमनस्तं नमाभि दरपिरम्‌ । 


हरे राम हरे राम रामराम हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण छृष्ण 
कृष्ण हरे हरे । उसका बारम्बार करीतेन करना चाष्दिय । 


तृतीय पुष्प का पच्च 


ॐ नमो भगवते चासदेवाय । स्मरण भक्ति का तीसरा 
साधन है । इसको श्ननेक अकार से कदा हे। इस श्रंय के 
ग्रधानाचायं सदोरिच द 


अ 


शिवजी- ये ब्रह्मा से उन्न है । सनक्रादिकों के कनिष्ठ 
श्राता है । कैलाश पर रहते ह । इनके श्ंगी युगी नन्दि रादि 
गण अर कार्तिक, गजानन्द पसे दो पुत्र तथा दुगां देवीस्त्री है। 
त्रिपुर दैत्य ने देवो से श्रजेय होने का वर ब्रह्माजी से पाया । उस 
ने तीन पुर मथ से वनवाये ! दस श्रमृत रस फ ङुण्ड पुरो मेँ 
मरवाये । दैत्यों को केकर उसने देवों को मार भगाये ! वे इनके 
शरण मे गये । इन्दोने उनको धैय प्रदान किया श्रौर कार्तिक 
शुक्ला १५ के दिन चग्नि स्त्र से पुर तथा दैत्या सहित त्रिपुर 
को भस्म कर दिया । पिजय शंख वजा । देवता राजी हो गये । 
इनकी स्मरण भक्ति के श हो कर भगवान ने त्रह्याके सित 
गोबत्स का रूप बना कर त्रिपुर के १० रस के भरे ऊुण्डां का पान 
किया था जिससे इनको विजय प्राप्त हई थी । 


एकदा इनके समीप नारद, परशुराम, देवल, प्त, ब्रह्मचयं 
के मद्‌ मै मस्त होकर परस्पर भगड़ते हुए गर श्रौर उन्दने इनकी 
प्रार्थनां कर के कदा-प्रभो ! हमारे मे श्रखण्ड ब्रह्मचारी कोन हे 
आप कट । इन्टोनि कहा जव मेँ श्वगो नाद करू तये श्राप आजानां 
फैसला हो जावेगा ¦ वे चिदा हयो गये । इन्दने भगवान का स्मरण 
किया उन्न उत्तर दिया श्राप पंचवरी मँ श्री रामचन्द्र के समीप 
जाकर फैसला करावें । भोले प्रसन्न हो कर परिवार सहित प॑चवरी 
मे गये वदां भगवान राम नहीं थे । सीताजी हंस कर के लद्मणं 
से वाते कर रहीं थी । इस रश्य से एकत्रित होने वाली जसता को 
संशय हो गया। लद्मण न्ह्यचारी न रहा । इन्दोने गी नाद 
किया । श्री रामजी, नारद, देवल, परशुराम. पयैत इन्द्रादिदेव सव 
आ पहुचे । उर्होने भी लक्षण के ईस द्य को देखा। श्री राम के 
अतिरिक्त सव विस्मित दो गये । लच्मण ने उठ कर स्वको 
प्रणाम किया । आगमन का हेतु भी पूषा । बाचाजी ने अभिश्रय 
परगट किया । श्री रासजीने आज्ञाकरी किकिसी मरे हृएका 
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खण्ड शव उठा लाश्रो । देव पर्वा चनौर मरे तोते का शरीर 
(शव) उठा लाया । भगयान ने फहा जिसको ब्रह्मचर्यं का श्रमिमान 
है षह निज की धृ्याई से इसको सजीव करदे जिसकी पुर्ाई से 
तोता सजीव ह्यो जावे वही श्रड व्रह्मचारी दै । नारद ने कहा 
म खण्ड ब्रह्मचारी टौ" तो य सजीव दो जावे, पर वह न उठा। 
क्रमशः पयत, देवल, परशुराम ने भी कहा, पर तोता सजीव न 
हा । भगवान ने लकमण से कटा । उसने मी निज की परया 
प्रदान करी । तोता सजीव हो गया। सव भुक्तं कण्ठ होकर 
लदमण फी प्रशंसा करने लगे । शिवजी प्रसन्न हौ कर भगवान 
का स्मरण करते ए कैलाश पर पधार गये । 


वृकासुर ने शिव का तप किया । उन्दने उसको घर दिया क्रि 
जिसके मस्तक प्र तु शध रक्लेगा वह्‌ भस्म होवेगा । उसने इनके 
मस्तक पर हाथ रख कर भस्म कना शरोर प्वैती को ले राना 
ठीक सममा कर कहा; देव! श्राप जरा ठद्रिये इस वर को यहां 
दी श्रलमा जता हं । वावाजी भाग निकले त्रिलोक मेँ फिर गये । 
इन््ौने उससे वचने की ठीर म पाई । प्श्वात स्मृति हो जने से 
भगवान के शरणं में पहुचे । उर्ोने इनको श्राश्वामन देकर 
वाये श्रीर्‌ ब्रह्मचारी कै शूप से उसको का । पागल की तरह 
कहां भगाजारहा १ दत # श्राप से शिव शक्ति ीन हो गये 
दै । वेभूठेष्। शिवनेतेरे करो यरदेकरतेरे द्वथ पर अन्न 
रख दी है । तू दृसरे दाथ से सम्दाल वह गरम लगता है क्या ! 
जवे हाय में अग्नि नहीं तव उससे कोई अलेगा कैसे ! इस 
चोटी सी परिक्षा के लिए तैने दता परिश्रम किया तू पागल 
नही तो क्या है । प्रथम तू श्रपने मस्तक प्र हाथ रख कर देखते 
क्या होता है । उसने मस्तक प्र॒ हाय रख दिया श्रौर वहं भस्म 
हो गया । उन्होने फिर शिवजी को सममाये । मेरे भक्तों को भो 
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कष्ट पचात दै वह कदापि सुख नहीं पाता दै । शिवजी कलार 
पर पधार । 


एकद। शिवजी ने स्मरण भविति का उपदेश दिया वद्‌ यह दै । 
संसार मै सव कहते है “कोई किसी का नही" । घास्तविक दृष्टि 
से यह्‌ दीक दै पर व्यवहारिक दृष्टि से एक दुसरे का सक्कं तथा 
भक्त पाया जाता है । अतः एक दूसरे का दोना सिद होत है । 
यह्‌ है तो ठीक .पर जीव परतन्त्र श्रौर निःसत्व है । इसका सत्व 
ईश्वर 'है । उनकी सत्ता के चिना जीव निज की सन्ता का पालन 
नशं कर सक्ता । अतः कोई किसीकानहीं। हैतो सव्रका 
ईश्वर । उन्होने श्री मुख से भी कष्या ह देखिये गीता शास्त्रा 
नवमा अध्याय के मंत्र से १६-१६ तक । सन्तावान .स्यामी होता है । 
उनका स्मरण करना ही श्रेयस्कर ह स्मरण करने के साधन को 
योग कहते है । उसका क्रम । ` सदा एक रस एक अखरिडित यदि 
- अनादिश्मनूप, कोटिकल्प वीतत नही जानत विहरत युगल स्वरूप । 
भगघान इच्छा द्वारा प्रकृति के रूय में परिणित हु । फिरवे उसके 
उपभोक्ता मो होगे । भोग्य भोक्ता पदाथे को प्रकृति पुरुष मात 
ह । विध्यनादि उभावपिकर ्रनुसार ये अनादि है। यँ एक का 
अनेक होजाङ' यह इच्छा । यह निजके ब्रह्मानन्द को जानने के लिये 
उत्पन्न हुई । यह्‌ उन से प्रथक नहीं । रुपान्तर से इनको चेत 
चेत्रज्ञ मी कहते दै । उनको जान> के क्तिये ३२ मारं ह्यविद्या के 
नाम से प्रसिद्ध है । पर वे जाने नहं जाते । उनके एक के बहुत 
योने मे उनकी पहचान के क्लिये श्रनेकं मगड़े खड़े हो गये । 
चास्तव मे क्या ह वह जमता नदीं । चतुर इस भगगडे को सर्वो्छष्ट 
मान कर अन्य भडों को स्यांग देता है । वोधाजी का कथन है 
कि तुम श्रय चाहते हो तो खग को द्योड कर उनको प्राप्ति का 
साधन करो । साधन आठ श्रेणी मे विभक्त है । १. यम २. नियम 
३. आसन ४. प्राणायाम ५, उ्याहार ६. धारणा ५. ध्यान 
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=. समाथि। यय दमी प्राण स्का मनन दुन, मधुर 
धरर यथाथ वरानना, स्वाती कौ श्राताः विना पदाथ का न 
उनो दौर न उनके उरि वी :डशर सनन, प्रयचय का पालन 
येदमा, निनि फरार क ्यममें घान. यानी चम्तु क श्रनिरिवेत 
यन्दुस्ला सेतराः नही क्गना। निवयेन - सनन्दं फो पवित्र रन्वना 
यथा नाभि मन्नुष्ट रर फर्‌ न्यृनाधिद्ध मं विचलन होना, विषयं 
नस्थनि करना, शोहरी क चरित्र था श्भ्ययत करना, अन्सन 
भयेनि मः च्यनुन सना 1 प्रायन्‌ ~ वरायी मनि | उनम म 
निन पः प्यनुनुम ॐ त्ता, थया गद्मामनक्सना निदान ये 
दा परायन गदे चान्यद । सिद्रानन वयित सै सिन क 
श्राग दाएानि मं युद कया र कटना, देष्टिका नाक कै श्रध 
भन एर रन्यो प्फ दरा श्निः प्रदत्त उन्मनी सिद्धौ मिनी 
। पद्ासनद प्रकारा गुन. देर्ना ही स्रान 
पन्नद्रायणद्र। ग्रह मेपुद्ध विप ‰। देना वरां का द्रानां 
नेधा्रा पर रत्र । चवि दथ क पटु जाकर उमसं बाच परक 
प्रुटेकोर्रि दाणिनिमेदध्नि कर केः श्ररुे को पकड । सुकन 
मवे करापूर्यत ग््यनापरं हर्या फ ह्न रथखना। उमक्रमिद्र 
डान फे पचाने प्रादि करना प्राणायम दसका साधन 
नावां दाह । दद्र छो वदरा मनेक नादि द, उनमें ४ 
वदद मे भीयेगमं सद्य होनी दह । उनक नाम टदा 

पगना, मषुम्ना, गान्धार. गज्छ. सरस्वती) पृपा, इट. 
पयस्विनी, शनो श्रलेवृका, चास्णी, धिशयोदररी, ग्रशस्विनी, 

याग का पृ श्रलुभव कराने बाली इदा, पिंगला, सुपुम्ना द । 
सुधुम्ना--मूलाधार ते उठ कर श्ररद्कार नाद्िचक्र (मणिपूर) 
नाभि के मध्यमागस्तेदोती ट त्रदमरन्ध लक पटवती दै । इसक 
यदि श्रार उड, दाहिनी श्रोर पिंगला भी मूलाधार से उठकर 
स्वाधिष्ठान, सांगप॒र. श्रनाटत, विश्चुद्र उनक्रा धतुपाक्रर सं वृत्त 
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करती हु राज्ञा चक्र के उष्य भाग पर सुम्ना म मिली दै। 
जिसको योगी च्रिवेणी, त्रिक्रूट कहते है । आगे षद्‌ कर ड़ 
नासिका के वाये पिंगला दाहिने दधिद्र मे पहुंची । सुपुम्ना न्रह्य- 
रन्ध तक रही है । इडा चन्द्र स्म, पिंगला सूये स्री, सुपुम्ना 
स्यामि सोम की दै । सुपुम्ना मेरुदण्ड के छिद्र मे हो कर गई 
दै । दूसरी उसके रास पास । चज्रणी शिश्न से उठ कर शिर तफ 
पटुची है । इससे चित्रिणी मकड़ी के जाला के सम क्तिपट रही 
है । इससे सब चक्र गु हये है । इसके सम भागमें विद्यूत्‌ 
सम कान्ति वाली ब्रह्म नादी है । यह्‌ मूलाधार स्थित महादेव के 
सुख से निकल कर सहस्रदल पयेन्त गई है । इसमे प्राणायाम, 
ष्यान, धारणा, छुर्डली का उत्थान, श्रोदि क्रिया की जाती है । 
देह को ओंचित रखने वाला प्राण है । इसके सूखने पर ङु भी 
नदीं है । वह दस प्रकार का है । उनमें प्राण, अपान, समान, 
उदान, व्यान ये पांच अन्तस्थ हं ! नाग, कूम, ककल, देवदत्त ये 
चार बाह्यस्य है । धनञ्जय सवं व्यापी है । प्राण एक हो कर कमं 
द्वारा उसके नाम दस है । स्थान भी भिन्न है लैसे-म्राण श्वासो- 
च्छास लेना, श्रन् को पचाना, प्रथक्‌ करना, रस को रस, वीये, 
सवेद्‌, मल-मूत्र के रूप मे परि णित करना । च्पान--च्रगिनि प्रदीप्त 
करता, जोड, सन्धि को ठीक रखना । समान-रसादि पदार्थो को 
नादियेों मे पर्हुचाना, देह को पुष्ट बनाना । उदान--्न्न को काफी 

परिपक्व करना \ व्यान--इन्द्रियो की न्या को सम्पन्न करना, 

नाग--उदगार लाना। कूग-- संकोच करना । ङक्ल--हुधा, चेषा 
बढाता हे । देवदन्त--निद्रा तन्द्र को उन्न करता है । धनव्जय- 

सीमा से बाहर हये सस्व का शोषण करता है । प्राण, अपान का 

संचार इडा पिंगला हारा हयता रहता है 1 रतः प्रथम नैति, धौती, 

वस्ती लोल्लिकी, ्ाटक, कपालमाति, इन षट्‌ कम द्वारा नाद्यो को 

शद्ध करना चादिये अथवा मुक्त पद्मासन से स्थित दो कर दाहिने 


४. 


हाथ से नासिका का दृषहिना स्वर दृवावे, वाये स्वर से वायु को पेट 
भे भरे । उसको दाहिना से निकाल । उदर मे ठहरते का श्रवकाश 
नदेे। दृस्री वार दिने से भरकर वाये स निकलि। इस 
प्रकार देस बार फरे लोम विलोम से। इस क्रिया सेभी नाड्यां 
शद्ध होती ह । इस प्रिया को नियमवद्ध की जाय तो बह प्राणायाम 
कीसरीमाफो प्रु जाती दै । प्राणायाम--यह योग का चथा 
साधन है । दमक भेद--पूर्यं भदी, उज्नाई, शीतली, भिका, 
भ्रामरी, मूर्धा, केवली, सदिना श्राट 1 शीतली प्राणायाम--दोगे 
कौषद्धंमिलाकर जिह्वा वाद्रफेयायुफो पेटमें पर्चा, 
फिर यु बन्द कफे जितनी देर घन सके उसे ठहरवि, फिर उसे 
नासिका द्रात निकले एसा श्रष्ट प्रहर्मे दो थारकरे। यह्‌ भी 
नाड्यां फो शुद्ध करने वाला शरेष्ठ मार्ग दः इसको पचित्न स्थान में 
भोजन के प्रथम एकाग्र चिन्न मे करना चा्टिये। सहिता (उडडास्य) 
की क्रिया-चांय छिद्र से श्रथवा वायु केषर हारावायु कोभरे 
उसका नाम पूरक द । इसको ॐ वा इष्ट मन्त्र से करे । पश्चात 
कनिष्ठिका शरीर श्रनामिका मे वन्द्‌ करे । चायु को रोके इसका नाम 
कभक दैः । इसफा समय पूरक मे चतुगुण है । रोके हये वायु को 

दाहिने स््रर से निकाल उसका नाम रेन्यक ह । इसका समदं परक 
से द्विगुरा श्रौर कु'भक से श्ाधा दता है । रथा पूरक ४ ऊुभक 
१६ रेचक म मात्राक्रा दोना द साध्य द्टोने पर दसको पृथ ८ 
कः> ३२ रे० १६ एस भकार वदते रहना "र्मः शनेरुपरमेतः फर 

दिरुण करते जाना । प्राणायाम को इस प्रकार करने से सगभ तथा 

विना ब्रीज के ॐ धा इष्ट मन्त्र के द्रा किया निगमे दो जाता हं 

सको बदति घदति इतना वदाल कि उसका छु भक तीन धटे का 

हो जावे उस साधक के सामने सिद्धियां खड़ी हो जाती दै 1 इसको 

परिचयाचस्था कहते ई । 


कुरढली का उत्थान इस क्रिया से हो जाता है । त्रिकूट का 


( ठ ) 
दैन भी ह्ये जाता है । उससे त्रिपताक का दशनं दहो कर व्रिगुण- 
सिमिका प्रकृति का दशन दो जातां है । ्राभ्यन्तर वृत्ति, स्तम्भधृत्ति 
चाह्यवृत्ती, वाले पूरकादि है । प्रत्याहार--इन्द्रियां निज के विपयां 
को त्याग करके मन के वश मेँ हो जाय । ५४ सा० पा० पातञ्जली 
इसकी प्राप्ति का लाम तीन घंटे के प्राणायामी को ्रथवा कुण्डली 
को छनाहतं चक्र तकत पर्हचाने वाले को दोता है । धारण--दइद्रियो 
को वशमें जिए मन को दृद स्थान मँ ठहराया जवि । वि० पा पा० 
ध्यान--जिसकी धारणा द्वारा धारणीय पदाथ मै चित्त की एकाम 
स्थित्तिकादहोजाना) २वि०पा० पा०। सहस्ारमे निगुणका 
्रथवा सरुश का ध्यान करना इनकी चरम सीमा को समाधि 
कहते द । समाधि- दद्‌ ध्यान के हयो जाने से ध्येय ध्याता का 
अमिन्न भाव का दोना है । प्रत्याहार का स्वतन्त्र साधन--प्राणा- 
राम सिद्ध होने के पश्चात श्रशिविनी मुद्रा दारा इर्डलिनी को 
जागृत करे फिर उसे अनाहत चक्र पर पहु चदे इस क्रिया से वह्‌ 
रचयं सिद्ध हो जाता है। ऊुण्डलिनी--लिङ्ग श्रौर गाह्य स्थान के 
सथ्य भाग मेँ श्रधोुघ योनि मर्डल दै उसमे सदि तीन लपेटे 
लेकर सपवन्‌ पृष्ठ को मुख मे द्रा सुपुम्नाके भिवर को 
रोके रती है । उससे नाद्‌ की उत्ति होपी है इसका दूसरा नाम 
कन्द है । उसन्न नाद्‌ करो पश्यन्ति फिर मेघ गजेनवत्‌ होकर करख्ट 
मे पहु चते ही स्वर शब्दके रूपभे दो जात्ता है "उसको वैखरी 
कहते ह्‌ । वह पिर प्रस्येक स्थानें मे विभक्त होने से शब्द्‌ वाक्य 
पद, वेद; शास्थादि दते दँ । छुर्डलिनी--च्रिगुण जननी समस्त 
चक्रो मे भ्रमण करतो है । इच्छा, ज्ञान, क्रियास्मिका है ! इसको 
वश करना ददी योग की पूर्वि है) नाद्‌ की अवस्था परा, पश्यन्ति, 
मध्यमा, वेखरी दहै । परा--तुरीया है । पश्चन्ति--स्वोधिष्टानस्थित 
श्रचस्था को । सुपुप्ति--कारणावस्था, मध्यमा--अनाहदनाद की 
गति का नाम ह उसको स्वप्नावस्था कहते हं । कर्टस्थित नाद को 


( ६) 


येखरी, जागृत अथस्था मानी है । इसकी चाल बाहर भीतर है । 
चाहर से श्वासोच्छधास अर भीतर से श्रात्मतत्व का ज्ञान कराती 
दै । शतः श्वास को रोकने से वह्‌ स्वयं अन्तसुंखी दो जाती है 
इसका साधन-वांये पैर फी एडी से योनि देश को द्द वानो, 
दाहिने पैर को सीधा करना उसको दोनों हाथों से दवाये रखना 
बह उठने न पव । दादरी को कणठ म लगा कर श्वास के वायु को 
पेट मे रोके फिर धीरे धीरे निकाले पेसा करने से कुरी सीधी 
हो जाती द । वार्‌ ईच लम्बा, तीन इंच चौडा श्वेत वस्त्र नाभि 
पर रखले, उस पर सृते बांध दे फिर प्राण को श्पान मे युक्त 
करके गुह्य को सुकड़ाता फैलाता रहे । साथ मे सक करतार दै । 
इससे बह सुपुम्ना फी शरोर पषुवती है । श्रोर भी-सिद्धासन से 
बैठकर डादूौकोद्ृदयपर द्दृ करे, हाथों की कोणियां डदी के 
श्रास पास रख कर हृदय प्र जमादे श्रोर सुष्टियां बाधलें 
कु भक करके चरशिनी युद्रा से गुह्य छो सुकड़ाता फंलाता रहे । 
वद्‌ इस प्रकार जाग जानी ह । इसका ध्यान भी होता दै । यह्‌ 
सदस ठल चक्र को स्पशं करले उसका नाम ब्रह्ानन्द्‌ है । वैसे तो 
६ चक्र हं परश्रणएतोपणीने ६ मनि । यथा-गुदार्तिग के 
मध्य भ्देश को योनि कते द । वहां पर मूलाधार चक्र है । लिंग 
के मूल भे स्थाधिष्टान । नामी मे मणिपूर । दद्य मे अनाहद । 

करुठ में विशुद्ध । अकुटी के मभ्य मे आज्ञा । तालु मं ललना । 

रह्म न्ध मे गुरु । महाशृन्य मे सहसदल । साधन दारा भगवन्‌ 
भ्राप्ति का नाम भव्ति हे । भूलाधारं चतुप्पत्रं ारध्ेयतेते महत्‌ 
लिंग मूलेतु पीतामं स्वांध्ठानतुपट्दलम्‌ । तीयंनामिदेेतु दिग्दलं 
परभादूमुतम्‌। अनाहतमिष्टपीठं चतुथे कमलं हदि । कलाप 
पर्चमन्तु चिशुद्धं कशर्ठ देशतः । आज्ञायां पष्टकंचक्र खवोमेष्य 

्विपत्रकम्‌ । चतुःपष्टिदलं ताजुमध्येचकर घु सप्तमम्‌ । नहमरन्र ष्ट- 
मचक्रः शतयत्र॑महाममम्‌ । नवमं तुमदाशर्यं चकर तुतपरासरम्‌ । 


०, 


तम्मध्ये वर्ैतेयदा' सहस्रदल मद्थुतम्‌ । हरिरुपासनाचान्न सदैव 
सुखरुपिणी । नतुसोधनमूतौसा सिद्धिरेवात्र स।यतः। सोधनानि 
तु सर्वाणि भितज्ञानविवृद्धये । वान्य साधनंमक्ति फलर्ूपा 
हिसायतः इति बृददारण्यकंमाष्ये । वेदे राभायणे चैव पुराणेमारते 
तथा । श्रादावन्तेचयध्ये च हरिः सव्रमीयते ! मध्वाधाये । सदा . 
गसैक चिज्ञेयं समतीतं ॑क्षराक्रम्‌। नारायणं सदायन्दे निरदोपारोप- 
सदृशम्‌ विषु तत्वनिणेये 1 इत्यलम्‌ 1 
पञ ३ । 
निङ्कु भ-- यह स्मरण भक्त था । शिवजी का गण था । कहने 
है शिवजी ने स्वयं को प्रतिज्ञाको भगकरके जीषोंके हितके 
लिए पायैती से विवाह किया ओर श्वसुर गृह में दी निवास किञ्च! 
एकदा सासू को नाराज पाकर इससे कहा । नङ भ ! तू कशी 
नरेश से काशी खाली कराले मैं वहाँ रगा । यह गया 1 इसने नाई 
से कहा मेँ तेरा कल्याण करू गा । तू मेरी स्थापना कर । उसने 
इसकी स्थापना करी चौर त्रिकाल की बातें चतलला कर जनता को 
मुग्ध करी । दुःख दूर करना, पत्र देना रादि कार्यो द्वारो प्रसन्न 
हो कर वहां के राजाने राणी को भेली । वह चार पांच वार गई 
पर उसको पथ होने का आशीर्वाद न मिला राजाने क्रोधके 
वश होकर उसकी स्थापना.को उठा दी ¡ इसने श्राप दिया कल 
दिन के लिए यह्‌ नगर सूना हो जायगा 1 भयभीत दयो कर राजा 
परजा भाग निकले । शिवजी काशी मे जा वसे 1 वह फिर वस गह 
शिव राम नाम से पापियो को तारने क्तगे ¡ पावैतो ने प्रशन किमा 
राम कौन है श्चौर इनके नाम मे तारफा श्रित कां से श्याई । 


वाचा ने देवी को समग्र राम चरर सुनाया वह बहुत राजी 
| 


कुवेर यह स्मरण भक्ते था  प्रदीर था } परिवार घाला थां 1 
साधु सेवी था। गौ सेवक भी था। एकदा साधुं की जमात 


( ११) 


श्राग्े द् उनको सेवन म लगा। धर की गौ भूखी रह गई । 
गोविन्द्‌ ने श्याल के रूप से गरे चराई उनको जल पिलाया । धर 
करो लाकर घास काट कर उनको डला वे फिर श्रदृश्य हो गये । 
यह्‌ साधु सेवा से सन्ध्या को निवृत्त होते दी घ< को गया । तलाश 
करी! गोश्रांको दृप्त देख कर वदहुत याजी हो गया । यह्‌ काम 
प्रयु का किया जाना समा । गोविन्द्‌ ने इसको प्रत्यत दशन 
देकर अपनाया । इ यलम्‌ 


कमध्यज--यह्‌ स्मरण भक्त था । यह महाराणा के विश्वास) 
सेवक बिजयिंह्‌ का पुत्र था। इसके तीन भ्राता श्रौर भी थे। 
इनका पिता युद्ध मे मारा गया । पश्चात्‌ ये सेवका करने ्षगे । 
यह ब्राह्म सुहत म उठकर वन म चला जावे । सथन तरतल में 
पासन से यैठकर राभ नाम का जय करे । ध्यान करे । समय पर 
यर को भोजन करके पिर वहां ही चला जाषे । राम मन्त का जप 
करे । इस प्रकार बहुत दिन वीते । ९कदा इसके भ्राता ने का 
प्रिय भ्रात! तू पागल तो नदीं हो गया है । हम राणाना के सेवक 
्। सेवका से वेतन मिलता है उससे निर्वाह चलता हे । तू 
नित्य सेवकाई छोड़ कर चला जाता है । राणाजा सुन लगे । बे 
नाराज हो जावेगे । फिर न जाने वे क्या करेगे । यह वोला- प्रिय 
श्राताश्चा! जिनका दद्‌ विश्वास अवधेश -श्री राम के चरणे में है 
उनको मित प्रदाता राणा से कौन प्रयोजन है | किल्चिनमात्र मी 
नहीं । मेरा स्वामी फोसलेश है राणा नीं । भँ उनकी सेवा करता 
ह । णाली की सेवा श्राप कसते दै । एक भनि नदी करी तोश्याप 
का वेतन वे क्या वन्द्‌ कर देवेगे । उनकी सेवा मेरे पूवज करते 
राये उनसे बे राजी न हृ तो मेरी सेवा न दोने से नाराज भी न 
होवेगे । वे मेरा वेतन वन्द्‌ करदे । भ्राता सुन कर राजी हो गये 1 
हमारे छल मे यह राम भक्त है । वे योले तात ! तेरा काम बहत 
रे है वने अमित प्रदाता श्री राम कै चरणों का शरण (लया । 
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पर रात्रि मे एकाकी तू वहां मत रह घर्‌ को रहे कर व्यवहार दृष्टि 
मे तेरा बदा रहना हमको नीये दिखाना दहे । वह वोल्ा--श्रापम मे 
कनिष्ठ हं । त्रापके सामने मेरा श्रायुप्य पृण होना श्रसम्भव हे । 
कदाचित्‌ रेसादी इमा हैमो आपको मेरी मयु के प्रहर एक 


प्रथम समाचार मिल जवेगा । श्रो राप भक्तों को सताने की, 


शक्ति किसीमे भी नहींदहै। घरमे नरह कर युमः बन के रहने 
म सविधा हे । एेसा कटं कए वह चला गया 1 कु॑दिन वाद्‌ 
देसका आयु पूरे हो गया । यह देह को त्याग करके वैकुण्ठ को 
गया । भगवान की आज्ञा पाकर चार बानर च्राये । रन्होनि चिता 
रची, वे उसमे कमध्यज के शव को रखने लगे किं इतने में भ्राता 
च्मौर नागरिक श्रागये। वानर दूर जावेठे। शव को उन्दने 
सम्भाला । शव का रग्नि संस्कार क्रिया । वानर वापस चले गये । 
भ्राता घर को गये । इसकी भक्ति को महिमा दिगन्तर मे पौल 
गई । श्चग्नि संस्कार के धूम से वहां के रहने वाले भूत प्रेतो करा 
भी मोक्त हो गया । इत्यलम्‌ । 


गिरधारीसिहजी--यह स्मरण भक्त मेवाड़ देश के नान्दसा 
आम निवासी चत्निय है । श्राप दाता नाम से प्रसिद्ध महात्मा ह । 
यशस्वी, प्रतिष्ठित, सनातनी, परोपकारी ह । कहते है ये बाल्या- 
वस्था से ही हरिपरायण हैँ ! इन्दोने मिनेटरी की नौकरी करी थी 
उस समय इनको भक्त भयदहारी मगवान ते उपदेश दिया था । 
जव ये निज के परे को त्याग करके कथा श्रवण करने चलते गये 
तव षी से इनकी जराह्‌ श्री हरि ने पहरा लेगा कर पटर चकं 
करिया था। आप गृहस्थ जीवन में रहकर श्री हरिके चरणो में 
दत्त चिन्त हैँ । जयपुर नगर मे इनके दशेन अन्थ कतां को ये थे। 

गुल्लावरामजी--यह्‌ स्मरण भक्त मारवाड देश के रेण.माम 


निवासी रोमरनेदी ह । ये सिद्ध मदहास्मा, सुशील, समदशीं 
परोपकारी, राजमान्य, समय प्राणि भ्रिय है । 


न~ ----- 


>. 


रूपकंवरबाई- यह स्मरण भक्त मारबाड.के बहाल प्राम को 
शेखावत कषत्रिय कन्या ह । इसको जनता सतीमाई के नाम से 
पुकारतो है । दस वषै होने त्राय इसने अनशन त्रत द्वारा प्रभु श्री 
राम को साध्य कर लिए ह । इसकी प्रशंसा युक्त कण्ठ से जनता 
कर रही हैः । कलेवर दशनीय है । परोपकार शील है । 
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` श्रीपति--यह स्मरण भक्ति का विश्वासी पात्र था। अनेक 
परिडतां के सहित यह्‌ सम्राट अकवर का सभासद्‌ था ! इसका 
चित्त श्रीहरि के चरण कमलो का भ्रमर हा रहा था। कषिता 
चनाने कहने का प्रसंग श्राता । अन्य पर्डित सम्राट की यह्‌ 
मगवान की प्रशंसा करता । उनको पारितोषिक मिलता उसमें 
इसको प्रथम श्रेणी का मिलता । एकदा परिडतों ने पूर्तिं के लिए 
एक समस्या रक्खी । उसकी पति करके सम्राट को सुनाई । इसने 
मी सुनाई बह यह थी सरनागत श्रीपति श्रीपति की नहीं त्रास ह 
काहि जव्वर की। जिनको कलु राश नदीं हरि कौ सो करों 
मिलि रासं श्रकब्वर की, इस कविता से प्रसन्न दोकर सम्राट ने 
श्रीपति को ही पारितोपिक दिया -अन्य पर्डितां को नदीं । इसको 
भगवान ने भ्प्यत्त दशन दे कर पनाया । इत्यलम्‌! 


त्र 


वद्धंमान--यह श्रीराम भगवान कै पचित्र नामों का चिन्तन 
कयि करता था। इसकी स्मरण मवति से हलुमानजी प्रसन्न हो 
गये । इसको दशन दे कर कहा । राम भक्त तेरी अनन्य स्मरण 
भक्ति से गँ बहुत प्रसन्न हृ्रार्हँ। तू वर मांग श्रवश्य प्रदान 
करूगा । इसने कहा श्याप वर देना चाहते दह॑तो भगवान राम के 
दशन करा दीजिये । उन्दोनि सहर्ष भक्त को भगवान के दशेन 
करा देये । यह उनके दशनां से कृताथ हो गया । 
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भीम--यह स्मरण भक्त था! ऊुम्भार था! कूम ममम करा 
रहने बाला था। इसने ्हर्निश नामो का स्मरण किया जिसमे 
भगवान ने इसको युचि प्रदान करी । 


रमचरणदासजी-ये स्मरण भक्ति के श्राचार्ययथे। रान 
नाम का रटन अहर्निंश करते थे ! इनका जन्म सं> १७५८६ चिर 
के मागशीष् शुक्ला चतुदर्श रविवार का है । इन समथ श्राचायं 
दवारा रामस्नेदी मत का प्रादुभाव हमा है । इनकी वाणी रसीक्ती 
सारगर्भित हे । यथा जोजो वातां उपे, सोसो कद ताय, 
सोसो कटे वताय, चौर की खरी न भवे, शरपणी खोटी दोय, 
ताको खरी वताबे, ताते उससे चुप रहो, बोल्यां कदा वसाय, राम 
चरण संसार फो, युख पक्डोना जाय। ये आयु पूरौ करके 
साकेत धाम को पध।र गये । 


गंगल-- यह भगवान श्री राम का स्मरण भक्तथा। भरी राम 
जी ने इसको दशन दे कर कताथे किया । एक महोत्मा ने इसको 
कहा मन्मनामवेति से स्वामी के सामने रहना । अन्यथा अनथ 
इसमे उदादरण--एक दर्तिं देश का व्यक्तिं हाकिम हो कर 
मारवाड़ मे पर्हैचा । उसने मारघाड़ी सेवक रक्खा ! साहव ब्राह्मण 
धा, भोजन हाथ से वनापा था, एकदा उसने चूल्दा चैतन करके 
स्नानार्थं गरम जल क्रया पश्चात्‌ दाल के क्तिए जल उकाला उस्म 
हल्दी आदि मसाला दाल डल दिये । राटा की पिरुड वनाली । 
वाद्‌ उससे कहा वसंतियाजी हां दल्र तू दारला उधा नादीतर 
श्वान ये तील लोट खाड' जा तील भी श्रागुल करी न चरतःये तो 
वह इसे सममा नदीं सिफं जी हां दजूर कह दिया । यह्‌ स्नान 
करने गया । उसने मनमाना भावाथ समम लिया पड़ोसी से सफेती 
पोतने की छल्नवी लाया । भगोनी मे दाल लेकर फमरा पोत दिया 
आटा कत्ते को खिन्ना दिया । हाकिम ने आकर देखा पृष्ठा मी । 


ष्ट भ्ण 
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उसने काम किया उनको दिखाया हाकिम ते विचारा स्त्री चिना 
काम नदीं चले । उन्होने ससे कहा रे ! तू हमारे सासरे जा 
सत्रीफोलेश्रा। तू स्मारी बोली में समता नदीं दै अतः एक में 
हा एक मे ना कना अधिक मत बोलना । यह्‌ उनके सासरे गया 
दाकिमजी कां ससुरा बोला वसन्तिया आया । जी हां हलूर । वे 
नहीं राये जी नहीं हूर । वे वीमार है जी हां हूर । अच्छे नदी 
हये जी नदीं हूर । मर गये जी हां हनूरा उनकी स्त्री का युण्डन 
कराया रोने लगे । उसे विदा कर दी घर सम्दालो उसे ताला खोल 
कर इसने धर में तरैगदी । वह्‌ रेने लगी । स्तिया भी भाकर रोने 
लगी । वह कचरी मे पहुंचा । उन्होने कहा रे आगया जी हां 
हजुर । स्म नहीं आई जी नहीं दलूर । बीमार दै जी हां दनुर । 
अच्छी नदीं हुई जी नदीं हलूर्‌ । मर गई जी हां हजूर । ये कचह्री 
चन्द्‌ करके रोते ये नदी पर गमे युण्डन कराया जनता भी श्रागर 
रोने लगे धर को गये । दां एक स्वी ने उससे पूषा श्री तू क्वं 
रो री है । उसने उत्तर दिया हाकिम साहव । बह बाहर भाग 
उनसे पृष्धा याप क्यों रोते ह । मेरी सत्री मर गई । सुनकर वह 
खु हंसी । जनता ने पहली अरी तृ क्यों हंसी । उसने कहा जैसा 
तमाशा मैने आज देखा वेसो कभी नहीं देखा था । स्त्री इनको, ये 
स्त्रीकोरोरहे ह । बाह रे, यह सूव रदी । सव ने रोना वन्द्‌ कर 
, के हसना शुरू किया । एसा किसने किया । नोकर ने । ुलान्रो 
उसे । बह श्राया । क्येरि तने यह्‌ क्या किया । ्रापने जैसा कहा 
वैसा किया । एक वात मे हां चनौर एक वात मे ना इसमे मैने स्या 
अधिक किया इतने पर श्राप लोग रोच्रो, मरो, जिसका गे क्या 
कर ¦ उन्होने उसको निकाल दिया । 


॥ पत्र ५ 


भोपाल स्मरण भक्त था । यह महाराज जयमन्ञ के नगर में 
रहता था। इसका निर्वाह भैस के दुष श्नौर फल पल से होता थो । 
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यह श्रद्धालु था! सन्त सेवी था। किसी मदात्मा से ॐ हरये 
नमः इस सन्त्र का उपदेश इसने ले लिया था । य्‌ अहर्निशा 
इसका जाप करके भस को चराये करता था एकदा सन्त्र का स्मरण 
करते को धृक्तकीद्धायामें वढा। मद्दिपौ को चोरले गया चोर 
का घर यमुना पार था! इसने उसको टट । ब्‌ नह मिली । 
यहं धर को आया माता ने इसरसं पृ्धा चटा! नूच्रागया। भस 
कहां टै । साता क्रामन न दुखाने छो इसने कटा । अस्व ! मेरे से 
किसी यरीच ब्राह्मण ने बाल च्चा के निवाह्‌ के लिए मांगी । 
उसने यट भी क्या मदानमं नदींतेतारह। तीन चपेके वाद 
चापस दे जाउगा। मेने च्सेदेदी। माता श्रि प्रसन्न दोग । 
श्रव यह्‌ भिक्ता वृत्ति से निर्वाह करने लगा । पट्‌ भगवान का 
स्मरण करता दी रहा! इसकी साधु वृत्ति से भगवान प्रसन्न हो 
गये । उन्दने चोरकी द्धि को प्ररित करी। उसने मैस श्रौर 
उसी दो पुत्रियां को स्नान कराके जेवर प्राया । वे तीनों नदी 
को पैर कर गोपाल के घर चली गं । गोपाल की मता ने उनकी 
पुजा करके उनको घर मे लेली । द्रोनं मां वेटा राजी दो गे । 
स्मरण शरीर सेवा इसने श्माजन्म नहीं छोड़ी । यदह इस लोक के 
सुख पाकर अन्त मं परस पद्‌ को गया । 


पत्र ६ 

अन्तःस्मर--यद राजा था । श्री रौम का च्ननन्य प्रेमी, अन्तः 
स्मरण का करने बाला था । श्याम स्वरूप, दयेश. श्री राम का 
हृदय सन्दिर हे । उनका स्भरण उनके सामने दी होता । होर, 
दात, जिब्दा से नदीं । राणी इसकी प्रगट भक्ति स्मरण दरार 
क्रिया करती थौ 1 इसको यद्‌ उपदेश भी देती रहती थी ! नाथ ! 
छाप कभी रोम नाम का उच्चारण तो किया करं । उनके स्मरण से 
पापी भी तिर जाता है ! यद उसकी सन लिये करता पर उत्तर 
नीं देता था 1 एकदा राजा सोया उसके मुख से राम नाम निकल 
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प्राया । राणी ने सुना वह राजी हयो कर दान दक्तिणा वांटने लगी । 
राजा जाग उट। । इसने उससे पूषा राणी ! तुम आज विना पव 
किंस बात की खुशी मनाती है । उसने कदय मेरे परिश्रम की फल 
सिद्धि मे पुख्य दयो रा है । बह क्या । राप मुख से रामनाम 
निकला । राजा ने कषा यह्‌ वात सत्य है । हां जी सत्य है। अरी 
जव इससे राम ही निकल गया तव इस मे रहा मी कौन। कहते ही 
राजा का शरीर छट गया । राणी पश्चाताप करके सती हो गई । 


पत्र ७ 


महेशानन्द- यह अनन्य स्मरण प्रेमी मक्त था। मथुरामे 
कुटी वना कर रहता तथा भिक्त से निर्वाह करता था । इसके यहां 
एक अनाथ ब्राह्मण का लड़का चला श्राया । उसने इसकी विनय 
करी । भगवन्‌! मेरे को माता पिता एक वपं का ह्योड़ कर स्वभे 
कः चले गये । भ्रामीण जनता ने मेरे को पाला । इस वपे दुर्भि्त 
दने से जनता भाग निकली । भूखा प्यासा मेँ आपकी शरण आया 
हं आप दया शील है । मेरी रक्ता करे । इसको दया माग इसने 
श्नाभ्रम मे रहने की चाज्ञा दे दी ! बह रहने लगा । इसने उसको 
कहा तू भगवान्‌ राम का स्मरण किया कर । उसने कहा सगवन्‌ । 
आप यह्‌ क्या कहते हँ । वहत से व्यक्ति गुरू मेवा को सवसे 
प्रधान मानते हैँ । मै आपकी सेवा करता हू ओर करूगा फिर 
मेरे को दसरा रास्ता स्मरण क्यों वतलाया जाता है । बह क्या 
श्मापकी सेवा से श्धिक महत्व रखता दै । गुरू ने कदा हां वेटा ! 
गुरु सेवा से वह कई गुणा अधिक महत्व रखता हे । नाम स्मरण 
से महान पापी भी .तिर जाता हे । भगवान की शरण उनके नामा 
का स्मरण ही युक्ति का हेतु दै । रतः तू संसार समुद्र को तिरना 
चाहता है तो उनके नामों का स्मरण कर । उसने गुरु का कना 
न माना। गुरु काएक शिष्य श्रौर भी था वह मरामान्तर को गया 
हमा था । गुरु ने इसको कहा वेदा ! मै चरभी मर्गा । जव तक 


( ध्र ) 


बह न ्आजावे वहां तक तू शरीर की रक्ता करना । हरे राम इस 
महा सन््र का जप करते रहना । उसको भी मेरो आज्ञा मन्त्र जप 
करते की सुना देना । फेसा कह कर गुरु मर गये । इसने वेसा दी 
किया जैसा गुरं ने कहा था । दूसरा शिष्य भी आ गया । दोनो न 
सन््रका दो घरटे तक जाप करिया गुरु पुनः सजीव दो गये। 
उन्हनि नाम स्मरण की महिमा कदी । स्मरण से नामदेव ने गो 
को, जयदेव ने पद्यावती को, म° तुलसीदाक्त ने द्विज चालक को 
सजीव कर दिये। सुभद्रा, द्रौपदी, प्रह्ाद चादि भक्तो न 
स्मरण द्वारा भदङ्कर आपत्तियों से प्राण वचा लिये) स्मरण 
के महात्म्य को कहने की शक्ति शेप शारदा मे भी नदीं हे । यद 
मृत संजीवनी वृटी है । प्रमाण में मेद । स्मरणद्रारा मैँमीजी 
उठा । नाम महात्म्य न सुन्यो, उसकीं कितीक वात । सरवर पर 
गिरवर तरे, अयो तरुवर के पात नचो आयो नाम को हू 
गृज्ञरी पार । प्रम बरावर योग नहीं, प्रेम समान नहीं दान । प्रेम 
भक्ित विन साधना, सव ही थोथा ज्ञान । भक्तन की भदिमा 
अमित, पार न पावे कोय । जहां मक्त जन पग धरे, अडसठ 

तीरथ होय । तन, मन, धन कर कीजिय, निसदिन पर उपकार । 

यही सार है देह का, बाद विवाद विसार । कषये न कु सुनिये 

सब की; रहिये रस परमके सागरमें। प्रभु के चरणों मे चित्त 

एसा, जैसा नागर का चित गागर में । विना प्रम सब कुदं करो 


सो नहीं लागत नीक । विविध भांति भोजन करो, लून विना सव 
फीक ॥ 


„ प्रत 


बालिम्रामदास-यह्‌ अर इसकी स्त्री भगवान जगन्नाथजी के 
भक्त थे । ये वस्त्र ब्ुनने वाले भिह्ञ भे । स्मरण करते, कीन 
करते, सुनते, ये रथ यात्रा करने भी जाया करते । एकदा इनको 
भ्रभु ने दशने दे कर छृताथे किये ! इनके हाथ का भोजन पाया । 


( ६६) 


षज द्रारा भेजी भेट प्रथने प्रहरण करी । इनको नील चक्र पर से 
दशन दिये । श्माम्र फल पाये । पश्चान उन्दनि दरनको वैशए्ठ मे 
पहुंचाये । 


सन्छन्द्रनाथ-- गोरखनाथ, मीननाथ, चरपटनाथ, भरतरीनाथ, 
# क १० 
रघणनाथ, चरसिद्धनाथ, जालन्धरनाथ, कानीक्रानाथ । ये नवृ 
प्रधान नाथः सिद्ध भक्त हृण है । इनकी परस्परा भो पेसी श्री । 


सरेन्द्र-यह स्मरण भक्त था । णक मस्त महारा ने इसको 
शिष्य कर्ते समय कहां ताति ! भवतो को द्रव्य का सग्रह नदीं 
ेरना चाहिये । इसमे सदान श्वगुण दै । एक धरी का कं 
किसी दीन व्यक्ति पर श्राता था। उसने पिता पुत्र को वेच कर 
कर्जा जमा कर लिया । उसकी स्प रह गई । वद्‌ दुष्टो से श्राव 
यचाने के लि भागती फिरे। एकदा उसने मेरा शरण लिया 
शार दुक्ख को कथा कही । मेरेको दया आगई । गेने पिता पत्र क 
मूल्य चुक्रा कर उनको उसके हवाले कर दिये । शप रहा द्रव्य भी 
उनक्रोदेदिया फिरमै निद्रभ्य होकर मस्त साधु होगया। 
शरी रामजी के नामों का स्मरण करता रहता ह । वे मेरे को कभी 
दशोन भी देते दै । इसने सुना यद्‌ भी गुरु समान दो गया । 

लाखा यह स्मरण भक्त था। प्रभात मे गीता श्यौर सन्ध्या 
को विष्णु सहस्रनाम का पाठ करता था। यह खेती करता था । 
इसके पति परवार भगगन दी थे । न्दने इसको दशेन देकर 
करताथे किया । 

गजदेषी -यह्‌ स्मरण भक्ति कीप्रेमि न थी। इसकी 
माता ने इसको भक्त बनाई । माता को वैकुण्ठ म जाते समय 
इसने उसे विमान भ वैटी देखी थी 1 यह भी परम पद्‌ को ग । 


रामनाथ--यह स्मरण भक्त था । वैश्य था । यह प्रथम धनी 
शा पस्चाते दरिद्री बन गया । यह दुखी हो धन प्राप्ति फ लिए 


( २० ) 


प्रत्येक व्यक्ति से पृषता र्या मेरे को धन किस प्रकार मिल 1 एक 
ते कहा ्वेताकं के गणपति वनाकर्‌ उनकी पूजन करो बे सव सं 
वडे ह! उसने वैसा ही किया मोदक का भोग लगाया 
उसको चूट्हा खा रहा वे छु नहीं बोलते । देख कर इसने सोचा, 
कहने बाला भूल गया इनसे बड़ा चुडा है इसकी पूजा करनी 
चाहिये । उसने चब्ा को पूजा । एकदा उसको चिल्ली ने धर 
द्वाया । उसने उसको बड़ी समम कर पजा । इसको ङत्ता न 
मगाई । अव वह्‌ उसकी पूजा करने लगा । उसने खाने की चोज 
को मुह लगा दिया । स्त्री ने क्रोध करके उसको मार भगाया । उस 
दिनिसे बहस्रीकी पूजा करने लगा, स्रीके हाय से ङ 
नुकशान हो गया उसने उसको मरी वह्‌ भाग गह । इसने चिन्वार 
किया मेँ सवसे बड़ा द्रा में मेरी पूजा करू । एकदा इसन 
विचोर किया में कौन है । प्रत्येक ऋंगका विचार करतार मेर 
देदह मेरी इन्द्रियां आदि मेरा, मेरी हे इनमे मेँ कदां है किसको 
कहते हे । मेरे नजर नदीं खाता । अन चह पृजापत्री को छोड़ कर 
म के विचार मे लगा। विचार शक्ति द्रारा रखको अनुभव ह्या 
म आत्मतत्त्व है । इसका ज्ञान गुर दवारा प्राप्त होता है । चह 
सच्चे सन्त के समीप पूर्हुचा । प्रथम उसन निज की कथां कटी । 
,पश्चा मे का प्रशन पूषा । उन्होने हंस कर कहा सेठ ! तेरा धन 
चला गया 1 बुद्धिमान धन की इच्छा नहीं करते हं । उसमे पन्द्रह 
दोप रहते ह--१ दम्भ २ द्पे ३ श्रभिमान ४ क्रोध ५ हिंसां 
६ समतां ७ मोह = लोभ ६ काम १० असत्य ११ प्रमाद र दुःसंग 
१३ यत॒ १९ विलासित्तां १५ आसक्ति । उपदेश देने पर भी 
उसका दुरम्रह्‌ वना रहता है । देख नेत्र बन्द करके ! उसन नेत्र 
वन्द्‌ करके उनको देखे ओ इसके सामने वड वडे धनी सर गये 
भरे । वे नरकं मे गिरे दुक्ख पा रहे ह । उन्दने इससे कटा तात ! 
नू द्रव्य का दुराग्रह मत कर हमारी अरर प्रथस त्‌ ध्यान देले। 


५ 9 वि "# १५ न न 
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धन के मद्‌ से सदा पाप वनता है उससे नरक मिलत) है । इस 
श्य को देखते ही वह परम निस्परही हो गया । उसने प्रमु चरण 
मे चित्त लगाया । वह्‌ प्रम पद्‌ को चला गया । 


पत्र 


हरिनारायण--यह्‌ स्मरण प्रेमी था शतः अहोरात्र स्मरण भे 
रहता था। पिता ने इसको व्यवहार मे अकशल देख कर धर से 
वाहर कर द्विया । साताकेप्रेमसे धरम रहा श्रौर पताका 
विश्वास भी पुनः इस पर होने लगा । श्रव माता पिता इसके 
मरोसे घर रख कर काशी यात्रा गये । तव इसने गृह सम्पदा साघु 
सेवामे सै कदी । दे यात्रा से वापस श्राये इसके करम से 
नाराज हो कर इसको निकाल दिया । इसकी स्त्री इसके संग चली । 
जनता के कहने से यह्‌ भराम फ वाहर कुं दिन पन्त ठहरा । 
पश्चात्‌ ये दोनों ही चले रास्ते मँ भगवती की चाक्ञा हई यद 
यृसिंहपुर पहुंचा । वहां ठहरा । एकदा नदी पर स्नान करने को 
गाया । स्नान करके ध्यान करने को दैठा । नदी म वाद्‌ छरा गई । 
गह वालु मे डट गया । अन्नपूं ने सुना अत्यन्त दुली होकर 
मगवान्‌ बृसिहजी की प्रार्थना करी । म० ठृसिंह ने नारदे कारूष 
ले कर उसको उपदेश दिया । वाद्‌ सात दिन मे उनरी । यह वाहुर 
निकल च्राया । जनता प्रसन्न हो गई । यह वां से आपाद पिमा 
को पण्टरपुर पहुंचा । एकादशी को फलाहार के लिट बन मेँ गया? 
सम्ध्या को वापस चला भीमापूर आ गई । इसने जल पर खृगचमे 
विद्या उसं पर द्रोनं बैठ कर पार हो गये.। मन्दिर मे पंच कर 
इन्दोने कातन फिथा । भगवान ने प्रत्यक होकर इसका शआलिगन 
किया । अच तुम यहां तक शाने का कष्ट मत करना । जहा तू. 
रहेगा वधै भर मे दो दिनं रामदास तुकारामादि फो लेकर भैं स्वयं 
श्राजाया कल गा । स्त्री ने वहां ही प्राण त्याग कर दिया ङ दिनि 
बाद वह्‌ भ परम पद्‌ को गया | 


( 


त्रत--ग्रह स्मरण प्रेमी था) द्विलं वालके धा। इसके साना 
परिदा का ताम समना, सोम शमां था। यद्‌ नैष्टिक व्रह्मचारी था। 
प्राणायामी भीं श्रा। णका इमन प्रम से स्मर किया भगवान 
उसके मामन श्रा गये । इसन . उनको वारम्वार प्रणाम करकः 
्रार्भनाम्तवन किया । उन्होने प्रसन्न हो कर पररवार सदिति इसको 
वकर भेजा । 


शंख--यह स्मरण भक्त था) यह्‌ दहयर्वेशीय चेत्रिय शरन 
कापुत्रथा। यह उदार, धीर, धीर, भगवस्मीया। दृश्यको 
मिथ्या ऋछीर ब्रह्म को सस्य मानता था। इसको स्वन में आज्ञा हू 
कि तुम स्वामी पुष्करणी मे निवास करो । मेर! दशेनतुमकरोदो 
वेगा । पु को राज्य दे कर यह्‌ वहं गया । इसके समीप अगन्त्य 
नी भी पव गये । श्री हरिने इसको प्रत्यत दृशेन दे कर 
धरताथे किया । उन्होने वहां ही निवास करके सुत्रण मुखरी .नद्री 
को मरगद करी } 


वालगराम--यह स्मरण साधन मे तत्र था । यह सिद्र मक्त 
था । इसकी प्रशंसा सुन कर सन्ध्या के समय जमींदार करी पुत्र वधं 
रके समीप गई । फल मेंट करके खड़ी हा गई । पृष्ठे से च्राग- 
मनकादहतु मी इससे कहा । अह्‌ बोला--तू अभी घर को चलो 
जा यहां मत ठहर । श्री हरि का स्मरण करना नेरा मनोरथ पूण 
होवेगा । श्मापन्नि श्राने पर सीताराम का स्मरण करना। यह 
घःपस चलो रास्ते मे डङ्क्रों ने घेरली । उसने सीतारामजी का 
स्मरण किया, एक मनोहर बालक को लेकर भक्त आया, उन्न 
उसको इनसे बचाई । घालकके म्यरूष से भुग्ध होकर इसने उसका 
स्मरण किया । घर को पर्हुची, उसके पुत्र हो गया समय पर । 
मक्त को भगवान कै प्रतयक्त दशेन अवध से हु भरे । यह्‌ तरह्मरन्ध 
भेदन करके दिव्य देह से वैङुरठ को गया ॥ ` 


(२) 
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तरि्तोचन--यह्‌ स्मरण प्रेमी भक्त भा, यह्‌ गृहस्थ वेश्य था, 
धूनी होकर साधु सेधी था, हरि मन्त्रे का जाप करता भा} एकदा 
इसने इच्छा की कि एक सेवक शरीर र के लिप्‌ चाहिय! 
भगवान ने उसकी इच्छा पूरी करने के लिए सेवक का रूप लिया । 
भक्त को प्रणाम करके उसने कहा- सेठ! मँ सेवक ह, मे सेवा 
करने मे कुशल ह , मेरा नाम अन्तस्था दै, वेतन भेरा भाजन 
मात्र है, क्योकि मै दो तुला वजन का भोजन करता हँ खीर बह म। 
आपकी स्री केदोथ का वना दत्रे ्रन्यके हाय का नहीं । धनी 
न स्री से कहा उमने स्वीकार किया । शन्तस्थाई ठहर गया ! सेठ 
की शौर साधुश्नों कौ सेवा उनके मनके श्रतुमार करे जिसमे 
राजी हो गये । स्त्री सेवकं की सेवक वनी । उसको इसका मोजन 
ननि मे सारा दिन समाप्न हो जावे । उसकी स्यन्ता मे फरक 
पड़ गया श्रतः षह दुबल हो गर्ह । ष्का सस्ीने उ्तमे का 
बहन! तू दुवरैल कैसे हो गद । बह बोली--मेरेको रोग क्नेश 
शादि का तिल मान्न भी दुक् नहो है । मेँ चिन्तामरस्त रती ह 
रह यह्‌ कि मेरे यहां अन्तस्थाईे नाम का सेवक दै उसके भोजन 
नाने मे दिन पूरौ जाता है । उम्‌ दुख से दुक्खित्‌ ह । बहे न 
जाने कहां से श्राया. करयो ठहरा है इसका पता मेरे को नरी । 
सेठ का उतना प्रमी भी नही दै ! चन्तस्थादे अदृश्य हो गया | 
पृ ताह होने पर भी उसका पतता न चला । उस एन इसके यहा 
साधु भी हुत श्रागये ! इतके प्रवन्ध करने मे बह दुखी हो कर 
मूला ही सो गया । भगवान ने उसको स्वप्न दिया । तू सेवक का 
फिकरनकरबह ओँ दी था। शरव तेर यहां अदस्य होकर 
रहैगा चनौर साधु सेच कग । श्राज से तेरे यहं जिस पद से 
पात्र भरा है वह्‌ कमी खाली नहीं हवेमा । उने से पदाथ चि 
जितना निरन्तर खत करते रसे । साधुर को इच्छा भोजन देत 
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हना । जितने साधु दयोवै उनको भोजन कराने के पश्चान्‌ तुम 
दोनो भोजन करना । भक्त ने स्न की वातस्त्रीसेकटी। वह 
सी राजी ले गई । उन्न वसा दी फिया । जिससे वे दोनों वेक्ुएट 
करो गये। 


केदारनाथ--गरह स्मरणा मक्त था। यह्‌ न्धा था। इमक्र 
ग्राम से याननियों का संग श्री वशरनाथ्रजी की यात्रा करने को चला 
यह भी उनके साथ हये गया । रास्ते मे इसको चलने से तकलीफ 
पर्हैची । भगवान व्रीनाथरजी किसी व्यित का रूप स्तेकर आये 1 
उन्होने इसकी लकड़ी पकड़ली । बह चल पड़ा । प्रहर भर मं परी 
मे पर्हुच गया । वह भगवान की दयाम सुना भी होगया। 
उसने स्नान करके भ वशनाथजीं का दशेन, स्तवन किया। 
उन्होने राजी हयो फर उसको भत्यच दशन दे कर कृतार्थे किया | 
जव यात्री पहुचे तव उन्दनि कहा नू यहां कैसे श्रागया 1 उसने सथ 
कहा वे भी राजी हयो गये ॥ | 
पत्र {१ 
कृष्णदास--अह्‌ स्मरण मक्त श्रा । सिद्ध महासा था । यह । 
श्रीङृष्णजो का अनन्य प्रेमी था। उसे जो पदाथ मिलता उसको 
श्रीकृष्ण के समपेण करे फिर यह काम सें लेता था । एकदा यद 
ज्ञी गया । एक दुकान प्र इसे शुभ्र कुरडलिका देखी । उसको 
रीद्‌ करके वहां ही वैठ इसने भ थीचष्ण को भोग लगाया । 
भगवान मथुरा से दिल्ली प्च कर उसका प्रदान किया भोग पनि 
लगे । इतने मे मथुरा के मन्दिर भे राजभोग लगा । मगवान 
ुरुडली लेकर वायस चा गये श्रौर थाल सें रखकर सामग्री ाये- 
गने लगे! भोग का समय पृश होते ही पण्डो ने मन्दिर खोल 
दिया । पश्चात थाल को देखा । उसमे जल्ेवी के टकडे पड़े पाये । 
यह्‌ कहां से आये इनका भोग तो दमने लगाया दही नहीं था, 
पृक ने इस बात को जानने के लिए अनशन लिया ! रानि 
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स्थप्न श्राया । उसमे भयवान ने श्राज्ञा करी । मेरा भक्त कृष्ण 
दा देद्ली को गय हे । उसने जलेवी का भोग लगाया तुम्हारे 
साग की शीघ्रता से म जलेवी उठा लाया कुदं खाई ङ रह गर । 
उसके टुकडे दं । परडां की चिन्ता दृर हो गई । जव कृष्णदास 
वापस मधुरा पर्चा तव सव वाते स्पष्ट हो गई । जनता ते इसका 
- सन्मान करिया । यद्‌ बल्लभाचावं का शिष्य था । 


यह मथुरा का रने वाला था । एकदा यह दिल्ली गया । इसने 
एक वेश्या को नृत्य करते देखी । इसन उससे कदा अरी! तू 
मधुरा को चलेगी । बहा मेरा भगवान परम रसिक दै । नू उनको 
रिभावेगी तो मनमाना पदां उनसे तेरे को मिमेगा। उसने 
स्वीकार करिया । फिर उसने सथुरेश, श्रीकृष्ण के सामने चरत्य गान 
क्रिया । यह्‌ एसा सत्य करती थी जिसमें स्वयं र श्रोता युग्ध हो 
जाते भ्र । रायु पृं होने पर बह भगवान के विग्रह्‌ मे लीन हो 
गड । देखने घाले धिस्मित दो गये । कटने ह इसने कुए मे गिर 
कर प्राण स्याग किया । 


एकदा इसक्रे यहां सृरदासजो परैव गये । इसने उनका 
्मिनन्दन किथा। पश्वान्‌ ्रागमन का हेतु उनसे पृछा वे 
प्रसन्नता से बोले-मेर वनाये पद्‌ द्वारा जितना प्रेम प्रमु का मेरे 
पर दहै। उन्दींको तुम गाति द । फिर मेरे से अधिक प्रम उनका 
तम्दारे पर कैसा! जिससे तुम श्चत्यन्त प्रेमी श्री कृष्णजी के हो 
वह्‌ पद्‌ मेरे करो सुनाच्मो । इसने कहा अच्छी बातत 
सुनार गा । सुर ठहर गये । इसने श्रनशन करके श्री छृष्ण मन्त्र 
का स्मरण किया। रात्रिम भक्त भयहारोने एक पद्‌ बनाकर 
उसके विस्तरो पर उल दिया । इसने उठते दी अनुपम कान्य को 
देखा उनकी कपा करा लवलेश माना! उसको याद्‌ कर के गाथां । 
मूर ने कदा तात ! तेरे पर नटवर की पृं कपा 9 यह स्वयं 
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प्रभु का बनाया हरा है । सूर्‌ विदा हयो गयं । यह्‌ मथुरा की जनता 
का प्यारा बन गया । 


एकदा यह्‌ समीप कै करूप पर जल लेने गया । मूं आजने 
से यह्‌ उसमे गिर पड़ा । भगवान किसी वेप्एव का रूप लेकर 
श्राये । उन्होने करूप मै उतर कर इसको गोद मेँ ले लिया । इसन , 
कहा मगवान मैने च्ापको पहचान लिये । आप इतना परिश्रम न 
करे । श्अपके धाम को मुभे पर्हुचा देवे उन्होने वेसा ही करिया । 
इसका शब कूप म रदं गथा । उसको जनता ने देखा । परस्पर उन 
के परामश हृत्रा । कहां इसकी भक्ति कहां इसका दुष्ट मर्ण । 
जनता ने इसके गुरु को कटा । बह रोने लगा । हायर दाय चह्‌ मर 
गया चनौर मेरे को भी मार गया अत्यन्त परिश्रम से सस्चित किया 
धन उसके सुपुदे था उसका उसते न जाने श्या किया ! जनता 
बोली गुरुदेव ! उसको तो तुम फिर रोये करना शभ्रथम शवे को 
सम्दालो । गुरु ने जाकर उसके शव को निकलवाया । उसका 
अग्नि संस्कार किया । वह्‌ धनं को शौर जनता मक्त मरण को 
रोने लगे । भक्त का कलङ्क निवृत्त करना । उस उच्छा से भगवान 
ने गोपवेष धारण किया । गोवधेन पर मथुरा निवासी गोप गें 
चरारदेथे। वहां जाकर एक गोपसे कहा । तात! तैने मेरे 
भाई बलदेव को देखा था । उनके स्वरूप से मुग्ध हो कर वह्‌ तकं 
बितकं करने लगा इतने मेँ कृष्णदास बलदेव के सूप मे श्राया । . 
बे चले गये । वह उनको देखकर उरा फिर मी देखने लगा। 
उसके देखते दी बे छृष्णदास हो गये । उसको देख कर बह रजी 
हो गया बह उसके चरण मे प्रणाम करके खड़ा दो गया । कृष्ण 
दास बोलाभ्रियतू मेरे को श्रौर मेरे गुरु को जानता है उत्तरम 
गोपने कहा हां जी म सज को जानता मेँ क्प मे गिर गना 
था। मेने प्रभु का स्मरण किया । उन्होने आकर मेरी र्ता करी। 
उन्न मेरे को सेवा मे र लिण है । मै उनकी सेवा करके सदा 
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सुखी रहता ह । मेरे पहले भगवान श्री कृष्णजी अयि थे । उनको 
तेने देते होगे । मेँ उनके संग श्राया ह तू मेरे कने से गुरु 
सेजाकर के कना । मेरे को कृष्णदास मिला था। उसने कहा 
जहां गँ सोया करता था वहां प्रथ्वी मे ्रापका धन रक्खा 
है । जनता के सामने निकलवा लेना । एेसा कह कर कृष्णदास 
चला गया। गोप ने प्रथम तो स्वप्न, भ्रम साना फिर निश्चय 
किया बात ठीक है । उसने सन्ध्या को जाकर मथुरा म सव बात 
कही । वे उसको लेकर गुर के समीप पहुचे । रु ने सुदवाया 
धन पूरा पा गया । गोप क्री वाते सत्य मानी । जनता का दुक्स दूर 
दो गया। उन्दने छष्णदाक्त फो वैङ्ण्ट मे प्च गया सत्य 
माना । इत्यलम्‌ । 


रामहरिभष्रावाय--यद भगवान श्री छृष्ण का स्मरण म्रमी 
क्त था । हन्लयुक्ूर माम का रहने बाला गृहस्थ द्विज था । यहं 
चजमान वृत्ति बाला था। उस एत्ति मे जो इच मिल जाता उसमे 
निज ऋ तथा साधु सेवा छरा निर्वाह करता था। एकद्‌ यह नादि 
पदाथ लेने यजमानां ऊ प्राम को गया था । उनदनि इसको द्रव्य 
्न्नादि पदार्थं दे कर विदा किया । यह सन्धया को पदर दिन रहते 
वापस थरको चल्ञा। राते मे बृष्टि हो जाने से घना द्रन्वेयाहो 
. गथा । यह एकं वृत्त के ततो खडा हो गया । इसका सन व्याङ्ल 
गयाथाक्रिश्मव मेरा क्या होवेगा। इसने हरि स्मरण फो नदीं 
्ोडा। इतने मे दो आदमी रोशनी ले कर चले शा रदे । इसने 
इनको श्रावाज लगाई बे ऋआ गये । उन्दने कदा तुम कौन हो कयं 
से श्रये कहं जाबोगे । इसने कहा मेरा नाम रामर है। मे नाहम 
र| हरिपुर से आया गोचिन्दर जाना था दृष्टि के होने सेम 
ययं ठहर गया । मेरे को किंसी नजीक के ग्राम को पचा दो। 
मेरा जी व्यरा्ल हो रा है । उन्दने कहा _यहां माम नदीं हमारा 
घर है । बहा ठहर जाना । चलो, यह उनके घंरकोगया। एक 


॥ 


क. 


कमरे मे यह्‌ ठहर गया } यह तो श्रीकृष्ण का स्मरण करर्दा दे । 
न्टेनि विचार किया इसके पास वहत धन दै । निद्रा आजान पर 
इसको मार उलो । इसने सुन लिया पर्‌ यह उनकी रोक कँसं कर 
सकता था । उसने सामने देखा एक ब्त खड़ा ह । द्रव्य सित 
वह्‌ उस पर चद गया। कद्ध देरके अनन्तर एकन श्राकर्‌ देखा 
वह नटीं है खाली जगद्‌ पाकर द्यं बह सो गया । दृसर ने आकर 
उसका साथा कार लिया) फिरसे दखा वह्‌ निजिका आद्र्मा 
मरा। वेदसी दृण वह्‌ कहां चला गया । उनको द्र दूने प्रमी 
वह म मिला। वे हताश हो कर सो गवे । यह्‌ प्रभति हाने ही चाग 
निकला । घर को पटच गया । 
पत्र {२ 
नरहरि -यह्‌ स्मरण प्रेमी था । स्वामी रामानन्दजी का शिष्य 
था । भहाभक्तो नरहरि पिरक्ते विषये मचत । भ्रामाद्राह्य कटा 
वध्वा तस्थौचित्तेदरिस्मरन्‌, यह महाभक्त, विषयों में विरक्त, 
ग्राम के वाहर कुटी बांध कर रहता था } स्त्री पुत्रादि को सदायतता 
पहुचाता था कि उनसे साधु सेवो चनती रहे । एकटा घर को 
वैष्णव श्रागये। पुत्र ने स्वागत करके भोजन करने फो कहा । 
उन्हौने स्वीकार किया । उसने घर मे देखा इन्धन नहीं । उसने 
पराग कर नरहरि से कहा । बह घन मे गया । वह्यं माम देवी का 
स्थान था । वह लकडियों से वना था । उसने देवी से सार्जल्ती 
कहा अम्ब ! मेर घर वैष्णध साघु भूखे वेठे ह । दन्धन दहै नहीं । 
मे लेने श्माया ह| श्राप दे दीजिए । पेसा कह कर उसने मन्दिर 
मे से काम पूर्तिं काष्ट निकाला 1 गहा वांध कर वह्‌ घरको ले त्राया 
भोजन वना साधु तप्त हो कर चलते गये । रात्रीको स्वप्र मे उस 
को भगवती ने कदा । तात ! तेरे पर मेँ वहत प्रसन्न हँ । अवतृ 
मन्द्र के कठ मततत जनता) एक ग्हाकाषठकां नित्य तेरे घर 
पहु जाया करेगा । यह राजी ह्यो गया ¦ इसके पड़ोसी न सना मं 
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भी वैसा ही करू । उसने मन्दिर की लकड्ये क! गहा वाध कर 
रखा ! उसको शिर पीड़ा हो गई । वह हाय हाय मचाने लगा ! 
स्प्न मे देवी ने कहा । तैने मेरी लकडये क्यों ली । तु तेरा भला 
चाहता हो वे तो एक ग्र लकड़ी का नित्य नरहरि के घर परहा 
दिया कर । नहीं तो परार सदत तेरे को मँ नष्ट कर दृगी । 
उसने स्वीकार करिया । उस दिन से वह गहा पर्हचाने क्ञगा। 
उसकी पीड़ा दूर हो गई । मक्त निर्थन नदीं रहा । इसके चरणा 
मृत पीने से धनी वैष्एव करा कष्ट दूर दो गया था। 


ति  विसोवा सर्राफ--यह स्मरण भक्त भगवान काथा। यह 
आदिया नागनाथ का रहने बाला था ¡ यहं यञर्वेदी गृहस्थ था । 
यह्‌ धनो, दाता, दयालु था। इसका परिवार भी वैसा दी था। 
सेवी ५ ५ 
साधु सेवी था। यह साधु को देख कर कहता मेरे बर भगवान 
आ गये । एकदा कोल पदा श्रन्न दो सेर का हो गया । जनता मूसे 
मरने ज्ञगी । इसने रन्न वांटना प्रारम्भ किया। भूस को खिलाने मे 
इसका सव वैभव खच हो गया । श्रौर तो क्या घर के भूखे मरने 
लगे । उन्होने सममाया यह न माना । इसने एक व्यक्रित से करडे 
मूट॒ पर कर्जा निकाला । उसका अन्न ले कर मृते को खिला पिला 
दिया । दुष्टौ ने धनी को कटा अरजी दुमने विसोवा को कां क्यों 
दे दिया ¡ जल्दी से वापस करालो। वह इससे बोला मेरे रुपये 
पूरे देदो। इसने सातवे दिन दे देने को कहा । भगवान ने 
सोवा के मुनीम का रूप लेकर उसके सद॒ सहित पूरे सुपैये दे 
कर रसीद लिखा ली फिर दसरा रूप बदल करके इसको रसीद 
देकर वे श्रदश्य हो गये ! दुर्भित्त निकल गया । यह्‌ पण्रपुर मे 
जा बसा । इसने सोपानदेव चौर ज्ञानेश्वर से गुरु दीक्षा महए 
करी । यह नामदेव का गुरु था। एकदा यदह शिव लिंग पर पैर 
रख कर लेट गथा । नामो से कहा फिर इख्ने । नामू! मेरे से 
पैर उठते नहीं तू उठा देना ! उसने पैर उठा कर दूसरी शरोर कर 
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दिये शिव लिंग उधर पैर के नीये नजर श्राने लगा । उसने जनता 
को उपदेश दे कर कटा जदं भक्त हां भगवान । तरे प्राणी मात्र 
में व्य्राप्त है| 


जनावाईै---यह्‌ स्मरण प्रेमी थी । नामदेव की नीकराणी थी । 
एकदा यह नामदेव के कपदे धोने चली । गस्तेमे बृदीस््रीका 
रूप ले कर भगवान इसको मिल गये श्रौर इससे का मँ तेरे 
कपडे धो दंगी । तु दृस्ता काम कर ले । यह उसको वस्त्र देकर 
चल्ली गई । बुद्धया चस््र का गह्वर ले कर भीमा के तट पर गई । 
ज्र तक वह्‌ न श्रा उसके पले दही उसने कड घो, सुखा, घड़ी 
बना, गहा वाध कर रख यिया । इसने वस्त्र सम्हाले यह्‌ अदृश्य 
दो गई । इसने नामा से का उसने उत्तर दिया पागल वे तो 
भगवान ही थे । जना चक्की चलाते समय भगवान का स्मरण 
कती । वे इसके संग चक्की चलाने लग जाते इत्यादि इसके 
काम भगवान करते रहते । भक्तवश भगवान की जय होने । हरे 
रास हरेः रास राम राम हरे हरे ॥ 


पत्र १३ 


रारी--ह स्मरण सिद्ध था । यह्‌ विलन्द श्र का रहने 
ला था। निःसंग, निरलोमी था। पयैटन शील था । राजा महा- 
राजा से भी यह पूनाता था। एकदा यह स्नान करके धर को जा 
रहा था । एक चमेकार भक्त तुलसी बृन्दाचन फे समीप बैठा ह्श्रा 
शालयाम भगवान का चरणामगरत दे रहा था। इसने हाथ परसारा । 
वदं भोला चप दमा करं मँ चमैकर टं । इसने भहा चरणामृत 
सदा ग्राह्य है । तू डरे मतदेदे। उसने देषिया यह्‌ पी गया। 
बर्हां की जनना इससे बिगड़ गई । इसको पतित, त्याज्य कर दिया 
राजा ने सुना उसने जांच की वात सत्य निकली । वह्‌ भी इससे 
नाति प्रसन्न हो गया । उसने भी इससे धृणा करी । सुरारी ने , 
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भाम त्याग दिया । दूसरे स्थल पर वैठकर हरि स्मरण करते 
लेगा । रम जन्म का दिनि सभीप श्रागया | उत्सव किसी प्रका 
भनाया जाय । इसके शिष्य राजा के राम नयमी का उतसव प्रति 
वप होता रहता भा । उत्सव के चार दिन प्रथमं भगवान ने उसको 
स्वप्नद्धिया। ठम मुरारी के चिना उन्सव मत कलन नदीता 
तुम्हारा कल्याण नहीं दोवेगा । राजाने भ्रात होतेदह्ी स्वप्न की 
वरात राजकर्मचारियों से कही । उन्होने कहा सुरारी फो लाना 
चाद्यं । स्वय राजा गया! प्रणाम करके उसने अनेका हेतु 
भगट क्रया । इसने कहा मेँ हरि विख फो देखना नहीं चाहता । 
वह बोला--गुरो ! श्राप मेरा इस प्रकार तिरस्कार करेगे तो मेरे 
` को वह्‌ प्रज्ञा कैसे मिलमी जो गुरू दार प्राप्त होती है । प मुभ 
पशु कादृरुड हारा ही शुद्ध करे । सुरारी राजी होकर उसके साधर 
ग्रा । राम्‌ महौत्सव में नृत्य करके इसने राम चरित्र कह । रार 
विरह में दशरथ ने प्राण॒ छोड़ा । इतना कह कर यह मूर्धि हो 
गया । श्रार इसन प्राण॒ त्याग कर दिया । जनता चिस्मिन दो गर । 
इसके शश्र को उठाने लगे न ्टा। क्या किया जाय इतने मे शव 
सं अग्नि भरगद हो कर उसने श्व को भस्म कर दिया । जनताने 
इसकी परशंशा निज कै किये कर्मो का पर्चाताप किया। मम्भ 
म्रयाग राजन को पर्चा । 
पत्र १४ 


पन्ना्लाल--गरह्‌ भगवान का स्मरण भक्त था । यह सीसवाली 
माम का निवासी गौनम गौड़ द्विज था । इसको व्रज मे त्रजराजे को 
भरणा हुई । जिससे इसको देह गेहादि से वैराग्य हयो गया । इसने 
फर बङोद याम के समीप काली सिन्ध के किनारे एक विशाल 
शिवजी का मन्दिर है जिसको जहांगीरपुर निवासी दाधीच इल 
भूषण जानुरामजी शमा ने निर्माण कराया था । उसमे निवास 
एकया । यद्‌ अहोरात्र श्री धृन्दावन चिहारीजी का चरण चञ्चरीके 
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रोर रदा ! जिससे इसको उन्देनि अपना लिया । यहु वासी सिद्ध 
था । जो कद्‌ देता वह्‌ सत्यं हो रहता ! निज मृत्यु के प्रथम जनता 
को कल चत्र शुक्ला ठदृतीयाकों रात्रिके तह्य मुहूत म श्सर्‌ 
द्मटेगा। वैसादी हश्ना। सम्बनं २००्तचि० उक्त तिथी कोः 
देदत्याग करके परम पट्‌ का श्तिथी द्यो गयो । यह यशसी भी 
शा । इसका जन्म समय सम्बन्‌ १६४६ का कते हं । 
पत्र १५ 

बराल्मीकि--य भगवन्नाम फे समरस प्रेमी ब्रह्मण च वस्य 
नामक सूये कीसी चपैणीसे श्रगुने त्रवतार किया उसका नाम 
चल्मीक था उससे च उन्न हुये थ 1 उक्तर्च--चपणी वरूणस्य 
सीदस्यांलातो भ्रुः पुनः । वाल्मीकिश्चमहांयोगी वल्मीका दभव- 
त्किल, ६।१८।४-५ भा> य महायोगी ओर यादि कवि कदे जति 
हं । इन्दोने म० श्री रामचन्द्रजी के ललित चरित्रं का वणन किया 
था । इनका प्रधान आदि काव्य बाल्मीकि रामायण ह । (छरुलन्तं 
रामरामेति मधुरं मथुराक्तरम आरद कविताशाखां बन्दे वाल्मीकि 
कोकिलम्‌ ॥ 
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शरभंग--्द स्मरण हाय म श्रीराम को प्रसन्न करक 
वट करो गया । यद्‌ सदान सिद्ध था 1 


सुतीदण-- यह्‌ स्मरण प्रमी मपि था । दृरड कारण्य निधासी 

धा । श्रीराम भगवान्‌ ने इसको दृशेन दे कर कृतां किया । 
पत्र १६ 

श्त्रि-ये मगवान ॐ स्मरण प्रेमी भक्त भरे । दण्ड कारस्य 
निवासी थे । इनकी स्त्री का नाम अनसुया था । यह्‌ सहा भाव्यवती 
थी ] इसके गम सं प्रधान तीन देवां ने श्वतार लिया था ! उनका 
इतदोस निम्न ह ¡ तीन प्रधान देवियोंको उस वातका सदद्ो 
गया क्ति जगत्रयम दमार्‌ सच करोड्‌ भा स्र पतित्रता नदीं! 
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मद्यारी भगवानको सहन न हुआ । उनकी प्रेरणके वश देवर्षि नारद 
दो गये । इन्दरोनि लक्मीजी के सामने अ्रनसुयाजी को प्रशंसा करी। 
साथमे यह्‌ भीक दियाकि मेरेको उसके समान पततिघ्रता 
दूसरी कोई भी नजर ्राती ही नदीं । इस चात से नाराज हो कर 
लद्मीजी न नारद से कहा, नारद्‌ तेरे को धिक । ओ तू तच्छ 
मनुष्य की स्त्री की बडाई करता दै । बह ही पतित्रता है ! क्या मै 
नहीं ह । नारद वोले-मात ! आप अपने मन से मले ही घनी 
रहो तुम को पतिव्रता को भी कहता होय तो कहो श्नौर अनसूया 
की वड़ा प्राणि मात्र करते ह । इससे वद नाराज हो गर चौर 
चरण सेवा फो षछटोड़ कर नारद को मारने दौडी । घह्‌ वहां से 
भाग निकले! ये फिर ब्रह्मलोकं मे गये माता पिता को प्रणाम 
करके माता के सामने श्रनसूयाजी की वड़ा करी । सावित्री 
नाराज हो कर मारने दौडी । वह्‌ वहां से भाग कर कैलाश पर 
पहुचे । वहां मी उन्दने बड़ाई अनसूयाजी की करी। पार्षेतीजी भी 
नाराज हो गई । तू वड़या नाण, पेसी वैसी बाति बहुत किया करता 
दै । श्राज इसे मजा चखाना है । रेस कह कर मारने दोडी ! बह 
माग गये । नारद फे गये पीठे लद्मीजी मगवान से बोली । 
प्रमो } च्नापके सामने नारद्‌ मन मानां बोल गया । आपने क्या 
नां सुना होवेगा । आपने उसको छुं भी नहीं कहा । परति के 
सामने स्री को काई भी ङ कदे शरोर पति सुनता रदे तो 
समभना चाहिये बह नपु सक, कायर है । श्रापसे मेरा यह कना 
दै कि श्रनसूया का सतीत्व नष्ट कके तू.वङ्या को दिसरावे फिर 
उसे अप पीर । नहीं तो प्राण लो दूगी । श्री हरि बोले-मरे 
मत भैः जाता ह । वे च्ननसूया के घर चले । उनको श्रागे शिवजी 
जीर ब्रह्माजी भी मिलते ! वे मी स्त्रिया के कहने से वं टी जा रदे 

। उन तीनों के परस्पर परमं हश्मा । सवने अभिप्राय प्रगट 
क्रिया ¡ उनका काम एक ही था! श्नतः वे बराह्मण बनकर अनसूयो 
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क सामने चचन भिक्त के श्रतिथि वने । बद दरतो श्रार इनके 
च्भिप्राय को पहचान गई । उसने तीनों को पांच, द मासक 
छोटे बालक वना लिये ! स्तन मं दृध को उन्न करके उनको 
पिल्लाया उनको फिर पलणे भे पोदाकर उनको मला देते लगी 1 
स्नान करक श्चत्रि ये । उनसे भी उसने कहं दिया । वार्‌ वरप 
हो गये वे उतने ही बड वालक घने रह्‌ 1 ण्कदा इनक समाचार 
पाने के लिए नारद को देये ने याद्‌ कियि । वे प्रथम वैङ्ुर्ठ मँ 
पहुचे । माता को प्रणाम करके बोले ! माता श्रापने मेरे को कैसे 
याद्‌ किया । वह बोली--भगवान कटय हे । नारद ने कहा--भग- 
चान अनसूया का सतीत नष्ट करने गे भे | वे बालक चने उसी 
की गोद मे खेल रदे । ्राप स्ववं जा कर उन्दं हुडा कर लाच्रो 
नहीं तो तुम उनसे हाथ धो वेगी । इस प्रकार उन्दोमे साधित्री, 
पार्वती को भी कहा । वे तीनो दी चली । ब्राह्मणी के रूप मे इनको 
देख कर अनसूया अति प्रसन्न इई । प्रथम पुत्र राये अव पुत्र 
वधू भी आ गई । उसने इनकी पूज्ञा करके घर मे पर्णे के 
समीप इनको वैठादी। देवोंको उस श्रवस्थामे देखकर ये 
लज्नित दयो गई । इन्दनि अनसूया के चरण पकड़ कर कहा हमारे 
पति हमरे को दे देये । उसने तीनें को पूैवत्‌ वना दिये ! देवों 
नेका धन्य है माततेरेको। तेरी जेसी प्रशंसा सुनी वैसी ही 
आपह । हम इतने दिन छृत्रिम पुत्र हो कर आ्रापके समीप रहे 

अव देम तीनों आपके सपोदर्‌ पु हो कर्‌ रहेगे । रसा कह कर 

वे चे गये । पश्चात उन्दने च्रवतार लिया । भगवान से दत्त, 

न्या से सोम, शिव से दुवांसा उलन्न हये । 


पत्र १७ 


इदरयू म्न-यह स्मरणाबलम्बी था) यह्‌ राज्ञा था) एकदा 
यह ध्यानर्थित था 1 इसके समीप च्नगसस्य गये } उन्होने इसे कदा 
म भूखा हं मेरे योग्य खाच पदाथ मेरे को प्रदान कर । वह्‌ ध्यान- 


(र 


स्थित भगवान के दशंनों मे सुग्थ था । उनक्रा न सुना । उन्दने 
कहा मेर को देख केर ऊलिपित समाधि लगा ली उन्मत्त हाथी के 
सम्‌ वेढा हृत्रा अतः यद हाथी दो जायगा । वे चले गये । यह्‌ 
दूसरे भव मे जातिस्मर दाथी ह्या । वह्‌ परमाप्मा को स्मरण 
करता रहता भूलता नदीं । 


- गजेन्द्र-इसकरो पूरय जन्म को स्यृति थी । इसको सौस््री थी 
श्री वाल च्चे बहू परवारी थां । पर इसका चित्त सदा श्री हरि के 
चरणो का भ्रमर हयो कर र्ता था । एकदा ज्येष्ठ मास की गमी से 
यह्‌ चिकल हो गथा । यह्‌ जलपान करने कीर सागर के तेट पर 
पहुंचा । इसने जल पी कर रनान क्रिया जिससे इसको शान्ति 
मिली । परिवार सित यह जल विहार करने लगा । उस अवसर 
मे मकर ने इसका पैर पकड़ा । यह्‌ चिल्ञाया । परिवार के छोटे 
बडे भाग निकले । उसने निन को श्रापत्ति में फंसा देख कर 
विचार किया मेरा मोह निरर्थक रहा । क्योकि भिनको सने प्रेम से 

, पाले उनम से मेरा सहायक एक न वना । मगर ने मेरा पैर पकंडा 
मेरे सल से सुनकर भाग गये वे नेत्रो से देख लेते तो न जाने 
कितनी दूर भाग जाते । अस्तु । संसार मे कोई किसी का नदीं । 
जिसकी श्रापसि उसका बही भोक्ता है । जीव कम वश दै । 
स्वतन्त्र नदीं । जीव फी जिस प्रकार सत्ता है उसकी डोर भगवान 
के हाथमे दै! वे छ्रपा कर तो उसकी सत्ता उसको प्राप्त होजाती 
दै । रतः परवार भेरा निःसख दं सन्तावान केवल नारायण दी 
ह । उनके स्मरण से आपत्ति निमूल हो जाती है ।` इस प्रकार 
द्दृ निश्चय करके उसने श्री हरि का शरण प्रहरण किया । जो 
आसक्ति को त्याग करके वन मं रहते ह उनको मंगलप्रद पद वे 
ही देते है । जिनके जन्भ, करण, रूप, गुण, दोप च्रादि इ नही 
है वेदी भक्तोंकी रक्तक लिट धारण करते द । ममल्वी से 
अत्यन्त दूर तथा विमुक्त संमी प. हदय मे निवास करते है । 
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मेरे सदश पशु को फंसी तोडने वाले करुणालय, ब्रह्माण्डोदर 
माजन है । पदार्थं प्राप्ति के लिए सच्चे सन्त सेवा नहीं करने 
केवल उनके चरणं की प्रीति को चाहते दह । वेकिसीकेनरो 
कर जीव मामि कै दितेच्छु है । उनके चरणों म मेरा चित्त बना 
। प्रथम तो गजेन्द्र ने मकर से युद्ध किया । पश्चात्‌ उससे 
परास्त हो कर वह गहरे जल मे पया तिल्ल बराबर सृण्ड रह 
गई । उसने प्रम को पुकारे (नारायणादधिलगुरोभगवन्रमस्ते' श्री 
हरि ने पैदल दौड कर मकर से भक्त को बचाया ] प्राह क तन्तु 
चक्र से छेदन किये इसको पार्षद बनाया । वे अदरश्य हो गये । 


पन्ने १६ 


अगस्स्य-यह भगवान श्री राम के स्मरण प्रेमी भद्तथे। ये 
मिलाबरुए से उतयन्न है अतः इनका दूसरा नाम कुम्म योनि हे । 
समथ सिद्ध थे । इन्ेने विन्याचल कौ गति को कुर्ठित कर दी 
थी 1 ₹न्दोने समुद्र का शोप कर दिया था । पञ्चवटी के ब्राहणें 
की र्ता के लिये इत्यलवातापी के यहां पहुंचे ! उन्दने इनका ` 
स्वागत किया । भोजन के लिये एक खाद्य पदाथ वनेगया दृसरे ने 
इनको भोजन कराया पश्चात्‌ उसने शृत सच्जीविनी विया का 
. मंत्र पदृकर भ्राता को पुकारा वहु इनके पेट भे सजीवन हो गयां 
र इनका उद्र चीरने लगा। इन्होनि पेट पर हाथ फेर कहा 
भस्म भव बह भीतर दी भस्म दो गया । उन्न कहा दूसरे स 
अव जल पिला । उसने कहा सेवर भरा पी लीजिये । दसरा जल 
हो कर जल मेँ मिल गया । उसने पेट मँ ददै उठा दिया ! इन्दे 
दाथ फेरा बह भी भसम हो गवा) इन्दने पञ्चवटी क द्विजो का 
दुक्ख दूर्‌ किया ! इन्दोने अमेय शस्त्र देकर भ० श्रीराम के कार्थ 
भें सदायता की । कहते हैँ कि पञ्चचरी मे प्ण॑क्ुटी निर्माण कर 
के भ० श्रीराम रहने लगे । यह मारीच ने सुना । वह माता, राता 
का बदला लेने की इच्छासे मृग कारूष लेकर परुह्करी के पास 
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भथा । इस पर सीताजी की दृष्टि गहै । इसके स्वरूप कौ देखकर 
बहे युग्ध हो गड । उसने भगवान से कहा ¦ प्राणप्रियनाथ ! मेक 
उधर देक्षिये सुन्दर सुवणं रजतमय जीता दरण । श्राप इसको 
जीता ही पकड़ दीजिये । मेँ इसे पाल्‌-गी । जँ सासूजी की भेट मं 
इसे दृमी । भग मे सुना बह्‌ हृसियार हो गया । भगवान श्री राम 
सरक्षण से बोले इसको ओता पक्र के लिए जनीजी कहती 
है । चलिये हम दोन इसको पकड़ लेवे । सीताजी की रपा केवल 
अगस्त्यजी करेगे ! उन्दने मधुरिका षि कन्याको भेज मी दीं 
द । वह रहेगी । रेखा विचार करके दोनों भ्राता उसको पकडने 
गये । सीताजी ने ऋषि कन्या से कृहा सखी ! मगवान हिरण को 
पकड कर फे लार्वेगे ! उनके स्थागत मे उनको पुष्पमाला धारण 
करावेगी । चले हम दोनों उनफे न श्रनि के रथस ही पुष्पों का 
सञ्चय कर के ले श्राव दोनों ने घन को प्रस्थान क्रिय! एक 
वन नजर श्राया । सीताजी ने कह इस वन मे चलो ! ष्ट 

ली 1 यह बन ऋषियों का तप स्थान श्रौर परिचित है । इसके 
पष्प विचार के लेना चाहिये । अधिक दूर भी न जाना चाहिये । 
अच्छा सखी--सामने देखो सुन्दर खिले फल है । देख इधर भी 
मनोहर सुगन्धित शूल खिले द । इनको लेने जारी ह । तुम 
उधर मत जाश्मो वह अपरिचित प्रदेश है । उसमे शापानुग्रहकतां 
तपस्वी रहते दैः । पुष्प सल्चय हो गया वह काफी दै । मगवान 
शरीरम के ने का समय भौ हो गया है । ससी--घन, लता, 
पुष्प; फल, नदी, इच्त समस्त जीयो के उपयोगी दै । फिर कोई 
क्यों कोष करेगा । सामने के खिले पुष्पो षे लेकर चलँ । ऋषि 
चन्याने विरही भ्रमरको भ्रमरीसे मिला फर सीताजी को 
साती है ! आननो देखो सीताजी । वह बोली नहीं । इसने जसं 
पुकारी बह न बोली । इतने मे एक सुन्दर हरिणी आकर इस 

$ सीप खडी दो गई । बह आनकीनी के बिरह मे भयाङ्ल हुई 
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उससे घोलं न सकी । वह्‌ वहां से चली गड । ऊमार्कि सेनं 
लमी ! वह्‌ न जनि कहां गर भगवान श्री राम वनसे .पधि 
उनको यँ क्या कर्मी । सीता के न मिलने की वातत कर्मी तो उन 
की दशा कैसी हेवेमी । मेन तो उसको देखती ह न तपसौ को । 
जाकर मराव्ान श्रीराम को कहना चाहिये । वह्‌ भागकर श्मागे वदी 
तो उसने श्रौरामजौ को आर लच्मणजी को श्राति दे । श्रीराम 
कनक मृग को वगल मँ दवाये भ्राता से वाते करते ह रदे दं 
उनको देख खडी हो गई । अशिीर्वाद्‌ दिया फिर उसने कह देव । 
श्रापके लिए हम दोगों पुष्प तेने गदं यी वदां ब्रह खो गई । "टन 
से भीन मिली । राम सुनकर हाहतोरिमि न मिली यद्र शब्द्‌ सप 
अग्निक उद्र मे पर्हैच कर मेरे का नलनि लगे द) देवकी 
गति दुगेम्य दै किसी से लोनी नही जाती । माता, पित।, भाता, 


राज्य, भवन को छोड़ कर घौर घनम श्राति पर भी जानकी का 


तरियोगरूप महान श्रसद्य दक्ख । हा प्रिये कह कर पागल कं 
समान रोने लगे । लदमण ने कनक भग ऋपि कन्याकोदेकर 
कहा तू पर्णश्टी पर ठर हम उसको द्रढने जाति द । उसने मग 
फो लिया पर वह्‌ उसके हाथ से भाग निकला} ये उसको देखन 
चले । वालु रेत में सीताजी फे पाद्‌ चिन्द नजर श्राये । आगे बडे 
एक हाथ का कढकुए मिला । श्मागे हरिणी के परैर नजर श्रये । 
ये हताश हो केर श्रगस्त्यजी के आश्रम की ओर चने । तने मे 
महपिं अगस्त्य सीत.जी को लेकर चरा रहे ग्रे मिले। उन्दने 
अगस्त्मजी को प्रणम किया । जानकी ने रामजी को। उने उन 
को आाशी्ाद दिया । भगवान के इशारे से लकतमणजी ने सदपि 
से प्रशन 'कया । ्रापको मेरो माताजी कैसे कटां प्राप्त दुई । 
महरपिजी ने कहा सुनिये । महपि दुर्वासा इन्दर के भय से सामने 
बाले वन म तप करने ठे । यह वन उनका चेताया हृ दै । 
इन्द्र को उनका पता चला । उसने उनके तप को नष्ट क्रमे 
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अप्सरागण को भेजा ¡ उन्दने वन मे श्राकर खेल कूद करना 
प्रारम्भ किया) हरिणी नाम की श्रप्सरा उनक्री कुटी के समीप 
चा कर्‌ पुष्प तोडने लगी । दुर्बासाजी ने का री मेरे देव के 
समपेण करने ` योग्य पुष्पो को क्यां ने रही है । बह न मानी। 
उन्होने कोध करके कहा मेरे बन मे श्रा से किसी जाति की 
स्त्री श्रविगी वह्‌ हस्सी हो जाबेगी । दूसरी उसको लेकर मेर 
समी, आई । भेने दुवा की मुष्टि मनर कर उसके सामने रकी । 
उसके खाते दी हरिणी पुनः अप्सरा दो गई । इसी प्रकार सीताजी 
हरिणी हयो गई । यह मेरे आश्रम पर श्रा मेने योग वल से प्ट- 
चान ली । मैने इसके वस्त्र, ्रलङ्कार मंगवाये । दुवो युष्टि सन्त्र 
करके दी इसने खाली । यह पुनः जानकी हो गईं । वस््रालङ्कार 
धारण कर इसने मेरे से कहा श्राप मेरे को स्थान पर पहंचादे । 
देव मेरे विना व्याङ्कल हो रदे होगे । एक मेरा कङ्कण भी 
आने कहां ह्‌ गया है मँ इसे दृ गी । मेने विचार किया यह्‌ 
उसमे जाकर फिर हरिणी हो जायमी श्रतः वनके श्राप कोनष्ट 
कृर देना चाहिये । ने हुवांसा के श्राप को नप्ट कर दिया । अव 
वहां कोई भो जावे डर नदीं रहा । मेँ इसको लेकर आय द । 
सम्मा । भसवान श्रीरामने, कङ्कण मिला था वह्‌ उसको दे दिया 
वे अनन्द से कटी को गये 
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माधवदासख--यह्‌ स्मरण भक्त था । यह्‌ उत्कल देश निवासी 
था । यह्‌ परिश्रम, मदाधनी, स्री पत्रादि का दद्‌ लुरागी था। 
इसका समल बृद्धावस्था पयेन्त वना रहा एकदा यह एकाकी, कार 
वश नाति दूर प्राम को गया। वह्यं से वापस हृच्ा । चलन क 
परिश्रम से थक कर यह वृत्त की छाया भ बैठ गया 1 कस्मात 
सको उदर पीड़ा हो गई । बह इतनी बद कि यह सूरत दो गया। 
एक सूं ॐ वाद्‌ इस 7 पीड़ा कम हो गई । पश्चान्‌ यह इसी 
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कमे लमा । मै एकाकी ह जिनका मने पालन किया उनमं सं या 
कौन था। यपि घर शो भी होता तथापि वे मेरो उद्र पीडको 
नदी बदा ते । मेरा टुक्छ मेरे ही भोगन पडता । यदि त्रिताप 
को मिटा देते की शवित स्त्री पुत्रादिमें होवे तो उनकी संवाही 
जीव को भरेयस्कर दै । किर भगवान से कया प्रयोजन 1 जीव क 
का टुक्ख दृर मगानेमें प्रभूदी समथेद। स्री पुत्रादि नहीं। 
तत्ववेत्ता यह सममः कर उनकी शरण मे जति द । मे घर वलो 
के सामने दे मेरे सामने दृखी रोगी नदीं हये थे स्या। किसका 
करिसका किसने बटा लिला । कालवश सख दुक्छादि दते दी रहते 
हं । मै उनके स्नेह से वन्धा हृच्ा नह करने के काम को करता 
रहा दर । यह्‌ मेरा ज्ञान है । बृद्धावस्था दिन प्रति दिनि मरे को 
दवाती जारी है। मन्दाग्नि हाने से श्रल्य मजी दो ग्यारह 
फिर मी निकल जाने का समथदहै। शो्दही श्रीहरि के शरण 
स परहुच जाना चाद्ये । समक्त की पूर्ति होते दी यह्‌ घर को गया । 
दरसने परिवास्य को बुलाकर कहा । श्राप मेरे प्यारे तथा भज्ञा- 
कारी दु । अतः तुम श्रपना धर सम्भले। मश्व श्रीहरिका 
शरण ग्रहण करू गा। यह्‌ एसा कद्‌ कर नीलाचल पर पर्चा 
एक गुफा में पद्मासन से वैट कर इसने अनशन द्वारा भवान 
जगन्नाथजी के चण्णों मं चित्त लगाया । तीन दिनि हो गये) 


भगवान प्रसन्न हयो करं चये दिन की रात्रि को लदमीजी से बोजे 
प्रिये कुटुम्ब स्नेह को स्याग कर के माधवदास नीलाचल की गुफां 
भे बैठा है । उसक्रो मेरा स्मरण करते श्चोर भूल मरते चार दिनि 
हो गयेदहं। तुम सोड़का लादू उसको दे आश्रो। उसने जलाद्‌ 
माधव को देदिया । माध ने लड्‌ पालिया सुचणे थाल को शुद्धि 
करफे रखी । प्रमात में पर्ड़ाने मन्दर खोल कर देखा । सुवण 
धाल सष्टित लड गायव । उसने श्रन्य पूजा पदारि्यो से भी कदा । 
उन्हनि राजा से कदा । थोल चोरी में गयाउस को दरद करल्लाश्रो 
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उसने दूतां श्नोर पण्डां से कहा । वे द्रूठते दौड ¡ किनते ही 
नालाचल को गुफा में पहुंचे । उन्दने थाल सहित इसको देखा । 
उसको यां र लाये फिर मारा भी । इसको मार शोथ हो कर 
मृदा श्रा गद । उनमें से एक दयालु था । उसने इसको छ्ुडाया । 
शिशिर छतु के दिन ये अतः भगवान को तपाने ॐ लिये अंगीटी 
चत्तन हद । पर्डे देव को तपाने लगे । पीठ पर उनकी नजर गर । 
र्ठ जगह जगह से फट रही है श्नौर एूती हुई मी है । बे चिस्मित 
ही गये । इस रहस्य को जानने के लिए उन्दने अनशन त्रत 
धारण क्रया । स्वप्न मे भगवान ने उनको कहा । अरे जिसको 
तुमन श्ाज मारा द बह मेरा भक्त है । वह्‌ चोर नदीं है । उसके 
समीप लाड थात मेने भेजा था । उसको मारा मैने उसकी मार 
को पीठ से ग्रहण करी जिससे यह्‌ चिन्ह हो रहे है । वे सव जाग 
इठ । उन्दने माधवदास को चन्धन से छोड़ दिया । उसको स्नान 
षस्त, ्रलङ्कार से विभूषित क्रियां । भोजन कराया । उससे 
छ्रपराथ की मा मांगी । पचार क्रिया । उसकी मार के तत श्र 

हो गये । भगवान का स्वास्थ्य भी ठीक हो गया । माधच ने पुरी 
मे रह्‌ फर शान्ति से स्मरण किया । 


श्करदा यह्‌ रात्री पूजन के समय मन्दिर मं गया । यह दशन 
प्रणाम कर कै वहां ही भ्यानस्थित हो गया । परडां ने मगवान को 
शयन करा कर दरवाजा चन्द्‌ कर दिया । इसका ध्यान खुला । यह 
बरहर जाना चाहता था पर करे क्या । रास्ता नहीं यह्‌ षां दी सो 
गया । शीत के दिन थे इसको शीत सताने लगी । कंपने लगा । 
भगवान ने इसको रजाईं ओढा दी । यह श्रराम से सो गया । 
प्रभात ते दी पण्डा ने पट सोला । इसको देखते ही वे विग । 
कोन है यह्‌ उठ भगवान के वस्त्र को शोदृ कर सो गया । इसने 
उठ कर सव कष्‌ दिया । पण्ड ने इसक्रो प्रणम करके का । 
च्रापके उपर मगवान की पूर कृपा है । 
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एकदा यह्‌ समुद्र के तद पर परहचा । वहां इसको उद्र शूल 
हो कर रेचन हो गया । उससे यह्‌ बेहोश हो गया । कद्ध समय 
क पश्चात इसको सुध आईं । इसने भगवान का स्मरण किया । 
वेसाधुका स्म लेकर के श्राये। उन्दनि इसके मल मूच्रके 
स्थान तथा वस्र धोये । इसको भोजन कराया । यह सचेत हो कर 
बोला प्रमो सै आपको पहचान गया । आप भगवान जगन्ाथजी 
है । आपने जो काम किया बह ठीक नदीं करिया । वे बोल साधव ! 
तू मेरा भ्रण है। तू मरण तुल्य हो गया था। अतः मेनि तेरी 
शद्ध करी। इसमे क्रिस वातकी घृणादहै। शुद्धितो स्वको 
करनी पड़ती है । यह्‌ बोला आप मेरे को इस प्रकार का दुञ्ख 
दोने दी मतदो। वे बोले कम तन्तु श्रकास्य है । पू सस्चित 
कम दवारा च्व तक तेरे का दुक्ख मिलने वाला था मिल गया ! 
अगि किसी धकार का कष्ट तेरे को नदीं होवेगा । भगवान श्रदश्य 
हो गये । यह्‌ डेरा पर गया । 


एकदा इसने भिक्ञा से निर्बाह करने का नियम्‌ छलिया । यहं 
परी के समीके भ्राम मे गया। एक महा काके घर जाकर 
इसने भिक्ता मांगी । वह्‌ श्रांगण॒ लीप रही थी । उसने उत्तर नहीं 
विया । इसने दूसरी वार कडा । वह्‌ कोध भे श्याकर भीदी भीटी 
गालियां सुनान लगी ! इसने सपं वार २ कटा । उसने कहा यह 
एसे नदीं मानेगा। देख मेरा तमाशा । सै क्या करती हं । रेसा 
कह कर उसने लीपने का पोता इसके सुख पर दे सारा । यह भाग , 
कर समुद्र तट पर गया । इसने पोता के वस्त्र को धो कर सुखाया। 
उसकी वत्तियां बना कर इने भगवान जगन्नाथ जी की तरारी करी 
त्ओोर का उस माई की वुद्धि को निर्मल बना देने -की दया करे। 
भगवान ने उसकी बुद्धि को शुद्ध करदी । उसे वीचार हुच्मा । मेने 
काफी धन होने पर भी उसका दान, परोपकार, उपमोग अदि ङु 
नदो किया । वाल्क परवा< भी नहीं जिस के लिये संग्रह कर । 
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सवस्था मेस यद्ध यो गई वरतो भगवनाम का स्मरण शरीर 
साधु सेधा मेरे को करना दै । वह्‌ उस दिन से साधु सेधा करे 
तमी । कुदं द्विन फे पश्चान यह्‌ भी उसफे धर पुंव गया । 
सते सद॑ उसका स्वागत फरिया । इससे गुरु दीक्ता भी प्रहरण 
करी । धन वस्त्रादि पदार्थो से इसकी सेवा करी 1 वह उरा पर 
गा । बह परम पद को गड । 
गकदा माधव की इच्छा यात्रा कएने की हई । यह्‌ पुरी से 
कसी को गया। उस्र समयमे एक दिग्िजयी शस्नीभी जा 
पटा! उसने घोपण करी मेर से यहं कै परिडत शासा करे जो 
दल परास्त हो जामे उसको गदभ प्र सवार करके काला सख वनाकर 
उससे तगर फेर करें । पररिडतो ने कटा भगवन्‌ चिन्दु माधव 
जी के मन्दिर के १० माधवदासजी ठरे द वे सा कर्दगे ब्‌ 
द्म फो सकार द । दिग्विजय इनके समीप गया । प्रणाम करक 
उसने समस्त परिदनां का श्राशय कहा । इसने पत्र मे क्लिख रिया 
फि माधव का परास्त शौर दिग्बिजयी का विजय दो गथा । उसने 
वह पत्र परितं को दिखाया । वे माधव के समीप गये । उन्न 
भ्रण कह सुनाया । हम सव कलि सुल के हो कर गवे प्र वैर्गे । 
वह्‌ श्रापको श्नच्छा लगेगा । यह डर गवा रसने भगवान जगन्नाथ 
जीका चिन्तन किया । वे परिडत का स्म बनाकर आये । शास््राथ 
मे उन्दनि उमको परास्त किया । उससे विजय पत्र लिया रीर 
उसको गये पर यैढाया । इसने सुना कदा सष्धिया भदाता युर क 
शिष्य हो कर्‌ शह नम्र नहीं वना तो भिया निष्क दी दे, 
दिग्विज्ञयी फो इसने गये से उतार लिया ‹सकरो स्नान षस््ादि से 
श्रलंकृत करदे विद्या किया । मगवान च्रदश्य हो गये । पण्डिता 
को सगवान माधव के बड़े शिव्य खल्प मे दत ये । शतः उसको 
बुलाकर उन्होने पृद्वा क्यांजी तुमने -दिग्विथजी को कैसे परास्त 
किप । उसमे उन्तर दिया यँ शाच््राये क्या जान्‌. । उन्देनि माधव 
को दछ्यासिन्धु भगवान का कमा पात्र माना.। भगवान सीत वपैकर 
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वालक का रूप लेकर साधत के समीप रहने लगे । सेवा का परस्पर 
सम्बन्धे षटेने से माधव ॐ अतिरिक्त ज्रयो को उनके 
द्पैन स्प भाप दोने लगे) मायव मथुरा यात्रा को 
चले। सन्ध्या के समय किसी भ्राम के समीप व्रत के 
तल इसने रा लगाया । समीप मेँ श्रद्धालु यति वृद्धा रहती भो] 
वह्‌ पथिको फो चणा प्रदान कियाकरतीभशी। इन स्वको भी 
उसने चणा प्रदान किये । वालक को देख कर वेह मुग्ध हो गई । 
उसके संग यह कैसे हो गया । यह उसको चुरा कर लाया टोवेगा । 
उसकी माता की उसके विना कैसी दशा होती दोवेगी । मन्द्‌ 
भागिनी माता से बह प्रथक हो गया ! इस प्रकार गृद्धा को व्याकुल 
देखक्रर इसने प्रश्न किया मात } श्राप क्या सोच रहीरो। 
साधुजी ! मै इस बालक की माता की दशा सोच रही द्र । इसने 
सोचा मेरे साथ कोई वालक नहीं फिर यह क्या कहती है । श्रस्तु 
रद्धायस्था में भ्रम हो जाया करता है । माधव ने भगवान जगनाथ 
जी का पूज्नन किया । पक्वान्न का भोग लगाया । उसमे चणा भी 
मिला दिये । वाहक उठकर आसन पर चैट गया भोग पदाथं पेम 
से पाने लगा । जल पीकर अलग हो गया । वचा खुचा माधव ने 
पा लिया 1 वृद्धा राजी हो गई । प्रात होते दी अगे वदे ¦ मध्यान्द 
क समय सरोवर के तट पर परु । उन्दने विश्चाम किया ! जब 
इनन चलने की तैयार करी तव एक वैश्य ने आकर इसकी 
म्ाथैना करी । स्वामीली चाप मेरे घर भोजन करके पथा इसने 
स्वीकार किया । ये उसके वर को चले! वैश्य ने श्रागे जाकर 
भवन्ध किया । इतने में राजदृते श्राया वह्‌ उसको लेगया । स्री ने 
इनको प्रणाम करक सादर घर मे वैढाये उसक्रे घर मे एक साघु 
प्रथम दी था। उसने कोधवश कहा एक स्थानम दो साधुनदीं 
रह सक्ते! स्री फो इस वात से क्रोध आया वह्‌ उसे दवाकर ` 
इससे धोली साधो ! ताप भोजन वना भगवान को मोग लगाकर 
पावें । दरसन कदा मद्रे! तू परिश्रम न कर दम भोजन नही के! 
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दृ दे दे । उसने सुन्दर दृध बनाकर द्विया । उन्दने भोग लगा 
कर पनि कर लिया! उसको आशीर्वाद देकर कहा भर! तू 
सलयत्रा, सामाग्यवती, धमैशीलां होरेगौ । चे यदं से चलते । वैश्य 
स्वस्या राज काजको करके घरकोगया) स्त्रीसे वतिं सन कर 
भगा इसके चरणां मे गिरकर गिड़ गिद्य प्रभो ! चक्लिये घरक 
इसन कहा अत्र नटीं र्वेगे तेरे पुत्रे दो जायगा शौर हमारी 
मध्रुर यत्रा समाप्ते हो जायगी तेरे घर को भोजन करके जगे । 
वेद्‌ राजो हो कर चला गया । वे मथुरा पहचे ! मधरा को प्रणाम 
स्नन्‌ करके भगवान श्री कृष्ण के दशन क्या एके पैश्यने 
ऽनक्प सतत प्रदान क्रिया । उसको लैकर श्री यमुनौजी के किनारे 
गथ दुध प्रततालन करके उसका भगवान श्रीषृष्णको भोग 
लगाया । जगन्नाथजी पुरौ को पधार गये श्रे! अनः श्रीकृष्णजी ने 
कर सत्तू आरोगा किं राजभोग की पुकार मन्दिर मे हुई सत्त 
की सुठि भरकर भगवनि मन्दिर मे पटच रये थाल भँ रखकर 
ने पाने लगे। समयमोगकादो गया दरार श्ल गया । सत्त को 
दखकर श्राश्चयं मे हो गये । प्रधान परड़ा ने अनशने करके वहां 
ही शयन किमा । श्रोक्ृष्ण॒ ने च्यप्न मे उसको कहा मेरा प्राणएपरिय 
मक्त माधव नीलाचल से यारा करने श्राया है । उसने सत्त का 
भाग लगाया उसका गोष रहा चूं दै। प्रात होतेदी परंडो ने माधन 
का लाकर मन्दिर में .क्खा । इसका काफी मान्य रहा । मथुरा की 
जनता ने इससे गुरु दीक्ता प्रहरण करी । एकदा माधे भाण्डीरवर 
का यया । वहां कदम्ब वृत्त के तले सेम नाम का सिद्ध भक्त वेठा 
था । उसने इसका सत्कार करके इसको वैठाया ! इसकी दृष्टि एक 
पात्र की तरफ़ गई । दसने उससे पृष्ा श्रापके इस वन्द्‌ पात्र मेँ 
क्या है ¡ उसने कहा भोजन है । यह दरिनिको श्राजाता है बन्द 
करफेरखदेताहँ। रत्रीको भोजन करता हू! इसन कटा चाप 
प्सा न करे) ठेसा करने से भोजन मे कृमि पड़ जाते हू । प्रमाण 
मे भोजन देख वे । उसने देखा उसमे कमि नजर राये ! उसने 
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फिर वैसा नदीं किया । इसने ८४ वनोपयन की ग्रात्रा करी 1 भः 
श्री कृष्एजी की महिमा सुनी । यहु वापस नीलाचलधुरी को धिदा 
हा । र्ति म उस षैश्य को आवेश दे कर छताथे किया । यह 
पुरी को पहुंचा । भ० जगन्नाथजी के दशेन इसने किये । जीवन करो 
सफल बनाया । पश्चात परम धाम फो गया । 


पत्र २२ 


छृष्णदास-यह सिद्ध स्मरण मक्त था । यह छनेन्तानन्द का 
शिष्य था । यह्‌ उध्वैरेता तपस्वी था। इसके शिष्य जितने धरे बे 
सवे सिद्ध थे ) महाराजा सानसिहजी भी इसी के शिष्य थे । इस 
की छपा से भदााज्ा सानसिंहजी के सैनिक. सतारो ने रश्यो 
दरारा अगाध ब्ह्यनदे को पार करके नरेश से कर लाकर महागज 
महाराज जयपुराधीशं को दिया । इसका निवासं गलता नामक 
उम स्थान था । कहते है कि गलता चिश्वामित्र के पुय गालव 
ऋ ावीन स्थान था। कसो एक राजा फे पुत्र नदीं था वह्‌ राज्य 
मन्त्री कै श्राधीन करके राणी को लेकर वन मँ गया । श्री हरि फे 
नाम सन्त्र का जाप करने लगा । कुष्टं दिन वीततने के अनन्तर यद्‌ 
वहं चला गया । राजा ने देखा साधु चा गया दै । उसने राणी से 
कहा । एक साधु आ गया है उसके लिए तुम पक्वान्न भोजन वना 
फर ले आना । मेँ आगे उसफे समीप जा रहा ह । राणी ने भोजन 
चनाया । इसने साधु के समीप मे जा कर प्रम से प्रणाम क्रिया । 
फिर बैठ कर वार्तालाप क्रिया ! राणी भोजन का थाल लेकर चली । 
विपम गत्ता होने से उसको ठोकर लगी । थाल टेढ़ा हो गया ङ 
भोजन प्रवी पर गिर पड़ा । उसको उसने पालिया । याल उने 
सामने रख दिया । राजा देखता था! अनुचित कर्म का दण्ड देने 
उसको मारने दौड़ा । इसने उसको मना किया ! फिर थाल सामने 
लेकर भोजन कै चार भाग किये ! एकं भाग निज का, एकं राजा, 
कादो,भाग राणी काकरफे दे दिये। राजान प्रश्न किया राणी 
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क्रीदा भाग क्रम । उसने उत्तर द्विया एक इमका शरीर एक इस 
यभस्थ पुञ्नका। न्‌ घर चलाजा। भोजन पकर साधुविदाह्य 
गया।यत्रर कौ गय । राणी को धमत्मा वीर पुरुप दृश्रा। सजा 
रनद गया। 


पकरर यहु जयमघ्न राज्ञा के नगर फरो चला गया । सरोवर के 
नार दायां मे वेट गा । एक पृञ्लाल वाला जल भरता था उस 
इसन पृष्टा नू जले करां ले जाता ह । राजां के यहा । त्‌ उसको 
क्र देना णक भृग्वा साधु प्राया द। उसने श्राधा सेर द्ध 
मंगवाय है) उमनेराजाको कह दिया चह दंस कर वोना। 
साधे ्रष्ट ष्टो गवे जो प्रायं माध।प्ण व्यक्ति से मांगा जातादहै 
ब्रहृ राजास मांगनेलगे। तृ माधु को कह देना दृध पीनाहोतो 
मेरे मि का पीतो । उसने परैमा षी का । इसने से के माथे पर 
हाथ फेरा बहर्भसद्ो गई । स्तनसे दूधकी धार छट गरई। 
उसने क्या तेर राजा से कदे तृ महल दृध से बनले जल से मत 
थना । बह भेत फो लेकर गगरा राजा मे कहा । राजा इसके चरणां 
भे गिरा। श्रपराध छी कमा मांगी] ब्रह इसका शिष्य हो गया। 
इत्यलम्‌ । 


पत्र २१ 


कील्ट--यह्‌ श्रीराम का स्मरण भक्त था] यह्‌ कृष्णदन्ष का 
शिष्यया। य॒ महायोगी, जितेन्द्रिय थौ। यह मधुरा म र्ता 
या इसका दर्शन करने महाराज मानसिह गया । दिनं के ३ वजे 
की वात द! श्रो सम्यगहोः कहा । राजो ने का च्रापने यह 

, क्या का । महात्मा ने उत्तर दियं कि मरुदेव मेरे को प्रणाम 
करता हुश्रा स्यगे को जा रहय है मने उसको चअन्छा हुश्ना का । 
मानसि्जी ने तलाश कराई वात सत्य निकली । एकदा राजा 
अदिगरा पुमो की मला इसके लिए ल्या । राणी भी साथ मे थी । 
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इसको प्रणाम करके बैठ गय । इसने कदय राजेन्द्र ! तुम माला 
लाये हो । मेरे को धारण करा । राजा ने सन्दूक खोलकर देखी 
भुजंग नजर छाया 1 उसने सन्दूक वन्द्‌ करदी । राणी ने देखी 
माला नजर आई । दोनों के परस्पर भगडा हुता । एक कहता ह 
भुजंग है दसरा कहता है माला दै । राजा ने ज्नाताज्ञात अपराध 
की त्तमा मांगी । इसने कदा च्रच्छा त्व मल पहरादो । राजा न 
देखी माला धरी दै वद राजी हो गया । उसने इसको माला धारण 
करादी ! एकदा राजां ने उसको साधु समाज मे चैट देखे । इसन 
योग द्वारा प्राण वायु को स्वस्थान से उठा कर त्रह्मरन्ध्र द्वारा शरीर 
से प्रथक कर {दया 1 सवको श्ाश्च् सा हो गया । उन्दोनि शव 
का संस्कार फिया। 


अ्रदास--यह श्रीराम का स्मरण प्रेमी सिद्ध भक्त था। य्‌ 
कृष्णएदासजी का शिष्य था। कीट्ह्‌ छ कनिष्ठ गुरु भ्राता था। इसके 
दशेन करने के लिए राज। मानसिंद्‌ पहुचे । यह पृष् वाटिका कै 
सूखे पत्ते फोक.रहा था। राजा ने आसन पर वैठे गुर शप्रदास 
फो प्रणाम किया । इससे उसकी बातें दोने लगी । सच्चा शग्रदास 
चगीची को साफ करके भवन में जाने ल्षगा। राज कमचारियां ने 
रोक दिया 1 यह्‌ बाहर ही बैठ गया | इसका शिष्य नाभोदास 
श्राया । उसने गुरु को प्रथ्वी पर त्रैठे देख सेवकं को डदि । तुम 
राज सेवक हौ कर हमारे आश्रम मे रोक टोक क्यों करतेहो हर 
जाच्मो । वे हट गये । नाभा गुर्‌ को केकर भीतर गया । राजा से 
जो वात कर्‌ रहा था श्रौर.वह्‌ उसी को दीखता था वह्‌ श्रदश्य हो 
गया । सभासदों को श्रारचभ तो था दही कि राजा किससे वात करः 
रा है पर बे चुप थे । सच्चे गुर के आते दी समास्थ व्यक्तियों 
ने उट कर प्रणाम किया । राजा.को चिन्ता हई यह्‌ बात क्या है । 
जिससे वोत करता था वह कहां गये । राजा ने नाभा से पृष्ठा । 
उसने उत्तर द्विया । तेरे से भगवान गुरु के रूपमे चिं करते थ । 
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यह्‌ वगीचे से श्रि द । राजा सष शुरु सेवा करफे धर को 
गया । यद्‌ श्रनेकों को पावन करके परम पद्‌ को पराप्त हृश्ा । 


उद्गयनाचाय--ये स्मरण भक्ति के श्नाचायै थे ¡ कामकः 
स्मरणाधिका, इनका सिद्धान्त । ये भ० विष्ुजी कै श्नवतार थे । 
इन्दोनि भक्ति का स्वरूप वेदो से उद्धत करिया था। ये मिथिला 
के निवासी सकल शास्त्र पारंगम थे । बोद्ध सिद्धान्त युग्ध 
ञ्य क्ितियों को सनातन धमं का बोध फरने को इन्दोने किरणावली 
नाम को मन्थ ब्रनाया था! एकदा वौद्धाचायै मिथिलेश के यहां 
श्राया । उसने राजा से कष्य तुम वद्ध मत को प्रहरण करो । नहीं 
तो शास्त्राथं करो । जो परास्त हो जाये चद्‌ विजयी के मत का 
श्रबलम्बन का करे। कल प्रन्ध हो जावरेगा कट कर राजाने मरडप 
तेयार कराया निज कै परिडितों को बुला कर श्रभिप्राय प्रगट किया 
शास्राथं होने लगा । पश्चात उसने सुवणं के थलि म शालिग्राम 
शिला रक्खी । सभासद के देखते उसका उसने जल वना दिया । 
शराल भ जल दी जल टो गया । उसने फिर उसको भी सुखा दिया 
थाल मेँ कद्ध भी न रहा । इन्होंने सनातन सिद्धान्ते द्वारा थाल मेँ 
जल उत्पन्न किया उसक्रा फिर शालग्राम शिलां वना दी । जनता 
धन्यवाद देने लगी । इन्दोने वौद्धाचायै को कहा सामने देवदार 
का वृत्त खड़ा षै उस प्र चद्‌ कर सीधा खड़ा पृथ्वी पर गिरे । 
वेद्‌ सत्य है उसका श्रुभवे शो जायगा । उसने स्वीकार किया । 
राजा ने इन्कार किया पर उन्दोनि न माना । प्रथम इन्देनि शृत प्र 
चद्‌ कट य्या वेद्‌ सत्य होवे तो यैं पुथ्वी पर सीधा ही गिर । ये 
गिरे वैसे ही प्रश्वी पर श्रा खडे हृए । सने कदा वेद असत्य होवे 
तो भें परथ्वी पर सीधा दी भिरु' । बह गिरुगिरते दी बह.मर गया। 
उसके शिप्य भाग निकले । सनातन धर्म की विजय हो गई । ये 
मरबान जगन्नाथजी की यात्रा करने गये । वोदधाठुयायी पर्डं ने 
इनको मन्दिरमे जानेन दिये! ये डेरा पर्‌ चले गये । स्वप्न 
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मे प्रभु ने पण्डो से कहा श्राचाय को मन्दिर मे आने देर । भ्रति 
होते ही पण्ड ने इनको लाकर भगवान दशेन कराये । इनके एस 
अनेक चरित्र हे । 


पत्रम्‌ 


सुधन्वा--यह स्मरण भक्षत था। चम्पापुरी नरेश हंसध्यज 
का पुत्र था। यह्‌ एक स्त्री त्रत धारी था। सत्यवक्ता, धीर, वीर. 
प्रिय, पिर भक्त था। इसने महाराज युधिष्ठिर का श्रश्वमेधीय 
श्याम करी को पकड़ लिया । इसने पिताजी से कहा मेने पारट्वों 
के घोडे को बन्धवा दिया हे । इसकी रक्षा के लिए श्री कृष्णाजुं न 
होवेगे ! राजा ने कदा अच्छा किया) यद्‌ माता के समीप गया | 
इसने माता को प्रणोम करके कहा मेँ हरि को ले आया ह । वहं 
श्री कृष्ण की मक्त थी ] उसमे कहा बेटा ! हरि कां है । माताजी 
उसे वांथ रक्खा है । क्या का हरि को भगवान द्वारकाधीश को 
यह्‌ तैने ठोक नहीं करिया ! उन को छोड़ कर मेरे समीप ले आ । 
इसने कहा वे हरि नही पाण्डवो का घोड़ा है । माता बोली तैने 
यह्‌ ्नच्छा नदीं किया! अजुन के शश्व को बांध कर कैने मृच्यु 
को न्योता दे दिया । घोड़ा वापस कर दे । उसमें तेरा कल्य 
है। युम मन्दभागिनी को प्रभुके दशेन है कदां ? इसने कदा 
अस्व! मेतेरापुत्रह। तेरेकोप्रभु के दृशन अवश्य कराडगा। 
मैने इसके लिए अश्व को पकड़ा है । माता बोली दा तैने अच्छा 
किया । त्‌. उनके समने निडर हो कर युद्ध करना बे पतित पावन 
है । उन सामने पापी निष्पाप दो जाता है । यह्‌ मानाको प्रणाम 
करके बाहर आ] इसकी स्री प्रमावती मंगत सूचक दधि दबा को 
लेकर इसके सामने आई । वह प्रणाम करफे बोली । अप मुक 
पतित्रता को छोड़ कर व्य भचारिणी कां संग करने जारहे है। 
फिर श्रापका एक नारी त्रत का पालन कैसे रहेगा । विवेकी ङुल्टा 
को चाहढे ही नहीं । यदि आपने उसको अपनाली दै तो श्राप 
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एक पुत्र ले देने के लिए मेरेको प्रदान करते जव) में 
सुस्नाता ह । इसने कदा प्रिये ! तुम चिन्ता न करो पांच वाण में 
्रीकृष्णाज्ुंन को परास्त करके चापस श्राये जाता हू । उसने कहा 
मर्वान श्री छरष्ण के सन्मुख गये वाद वह्‌ उलट कर संसार 
सागर मे गोता लगाने नदीं श्यात्ता हे । पुत्रचान, धमात्मासे वे 
श्तयन्त प्रसन्न रहते ह । उपकार प्रियोविष्णु इख न्याय से श्न्य 
की ्माशा को पू करने वाला उनके प्राण सम हो जाता दै। 
यह बोला--तैने राजा चण्ड के शासन को शरोर युद्ध घोपणा को 
नहीं सुनी । उनके नियम विरुद्ध चलने बालों को तैल मँ उकाल 
दिये जविगे। यह समय ऋतुदान का भी नीं । बह वोली-- 
मेँ अवला आपसे परास्त न हुई तो फिर उनको एक दिन मेँ केसे 
परास्त करेगे । आपके सामने मेरी दुविधा न गड तो आपके पी 
मुविधा कां । एकादश्ती का दिन, पिदृव्या श्राद्ध, सो्तदवां दिन 
ऋतु का होवे तो ऋतुदान देना पेखा मदरपियों का कहना है । फिर 
श्राज कातो निर्दोप दिन है। उसने दोनों कोमल कर कमल गल 
मे उलकर भवन मे शया पर इसको वैठाया । इसने उसको ऋतु 
प्रदान किया । उसको वंशधर गभ रहा । य स्नान, वस्त्रालङ्कार 
शस्त्रास्त्र से सुसन्नित होकर जाने को तैयार ह्या । 

राजा ने सुधन्वा का कहना शंखलिखित नाम के पुरोदितें से 
का । उन्दने कदा श्रापको अज्ञुन के युद्ध मे आनन्द चविगा । 
ल प्रहर दिन के चदृते युद्ध चेत्र म सेनिकों को एकत्रित होजाना 
चाहिये अन्यथा याज्ञा भंग के अपराध में त्रपराधी को तप्त तैल 
भूब्ज दिया जावेगा । राजा ने वैखा ही किया । सव सैनिकरण मे 
पैव गये । सेनापति ने राजा को शल कटी । राजाने उससे 
प्रन किया । कोई रहा तो नीं । उसने कह शरीर सव आ गये 
सुधन्वा नदीं राया । राजा ने कहा वह्‌ मेरी श्राज्ञा नौर तप्त तैल 

के कडा को भूल गया । उसे शच छुलवाच्यो । दूत गये बह उनको 
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आता मिला । यह्‌ पिता के सामने प्रणाम करके बोला । भं भिस 
कारण से देर मे पहुचा वह्‌ यह्‌ था । कद्‌ दिया । पिताने कडा 
तृ अविवेकी है । शरी कृष्ण की भक्ति विना पुत्र वाल्ला को मुषित 
मिल जाय तो श्वान, व्याघ्र, पापी श्रादि पुत्र वालो की मुक्ति हो 
जाना चाहिये । जो कु भी हो गया वह श्रेष्ठ दे । इस तति से 
पुरोदित बिगड़ गये । जिसकी ्ाज्ञा का गौरव नदीं उसके यहां 
रहकर प्राण गमान दै । वे नाराज हो कर चले । राजा ने सुना । 
उसने उनको बुलोकर का । श्राप नाराज न हवं । इसको तप्त तैल 
मे डाल देधे । सेनापति ने भ्रचर्ड दूतो से इसको पकंडवा कर 
तप्त तैल के स्थान पर भेज दिया । इसने कंड़ाह्‌ देखा । विचार 
किया । मरणं वाुदेवस्य यत्तेषां नरोचते । गमनागमन॑तावह 
हिनामिहनायते । नमो सतोमक्तिदीनानां विष्णोरभिंत तेजसः । 
यस्यकृष्णो परामवितुक्तेरपि गरीयसि । विष्णोनमानियेमूढा 
नस्मरंत्िविमोदिताः तेपामिदात्महंकणां भायरिचतंनविच्नदे ॥ विना 
भक्ति के दुक्छ दूर नहीं दोता। श्रतः उनके शरण को रहण 
करना चाहिये । इसने सिह भगवान का स्तवन किंया । भगवन 
मेरा सङ्कल्य माता को मेरे को श्रीृष्जी के दशन करने का था। 
वह श्नन्यथा हो गया । क्वोकि जँ काम संतप्तक्तरी के वशम दहो 
कर आपसे षिसु हो गया । मँ पतिते ह । श्प पतित पावन हे । 
पतित को पवित्र बनाना श्रापका स्वभाव है । यथा-प्रहाद) ध्व, 
गजेन्द्र द्रौपदो आदि को महान श्रियत्तियो से चचाये दै । आपके 
शरण मे आ जाने से युक्ति मे तो सन्देह नहीं प्र व्यवहार मँ 
कलित रह जाउ गा फि भगवद्‌ मक्त सुधन्वा की मृत्यु तप्त तैल 
से हई । रसि शापङ मृत्यु से वचाने की दया करे । इस प्रकार 
सुधन्वा प्रभु के चरणो मे मुग्ध है । मेवकों ने इसको उठो कर 
कड़ा मे पटक दिया । कड़ाह खोलते गहरे तैल से प॒था ¦ 
इसके गिरते दौ वदं शीपल हो गया यह्‌ उसमे तैरने लगा । देखने 
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बलों को श्माश्चये हो गया । यह जाष्रूगर है । इसने कड़ा को 
चाध दिया है । इसको उसमे से निकाला । सेधको ने उसमे दूसरा 
तैल भर कर उसको उकाला च्रौर परीक्ताथं श्रीफल उसमे उला 1 
बहु मध्यम सेदो भाग दो कर उचल्ता एक शंख के दूसरा ज्िखित 
के ललाट में लग गया । बे नाति भरसन्न हो कर दोडे सुधन्वा को 
पकड़ कर उन्होमि इसको कडा मे उला । इसके गिरते ही वहं 
शीतल हो गया । यह्‌ यहां नहीं मरेा । इसको युद्धे प्ुचदेो । 
इको. भजते समय इसने कदा--मन्नराजं चसिंहाख्यं जपता 
.रक्ितं षपुः यशोमयं पविपो्ह त्वान्तुपावयितु' स्थितः । येस्मरन्ति च 
गोविन्दं सर्वकामफलप्रदम्‌ । तापत्रयविनिमु क्ता जायन्ते दक्ख 
धर्ता: । जे० पुषितं ने राजा से कदा यह्‌ करसिह्‌ भक्त है । 
इसको वे वचा लेते दं । इसको युद्ध करने की श्चाज्ञा दी जिये । 
राजाने एवमस्तु कहा । इसने पदमव्यूह से सेना की रचना करी। 
उसमे सुरथ, सुमती, वीरकेतु, ती्ररथ, शतधन्वा, महारथ श्रादि 
चीर ये । बे सत्र सत्य शील, एक नारीव्रत, धारी थे । च्रजुनकी 
तरफ से प्र्रू.म्न, निरुद्ध, यीवनोश्व, श्रनुशाल्व, तवमा, 
सात्यकी, वृपकेतु, नीलध्वज आदि वीर श्ाग वदृ । इनका परस्पर 
चु प्रारम्भ हश । प्रथम सुधन्वा ने भ्रय.म्न चादि वीरो को 
मूर्धित क्रिये पश्चात्‌ सेना को भगा दी । श्रजुलने सुधन्वा की 
वडा करी तेरे सम वीर .एकतु हो देखने मे श्राया है । इने 
उत्तर दिया यहां सारथि श्री छृष्ण नदीं है । तू तेरा विजय चाहता 
होय तो .श्रीररप्ण को सारथि बनाते नहीं तो तेरे श्रश् से महाराज 
दसध्वज यज्ञ करेगे । श्रजुंन ने क्रोध करके सुधन्वा को पराम्त 
करना.चाहा । उसक्रा प्रयत्न निष्फल गया । उसने अग्नि शस 
इसने पञन्यास््र । उसने वाटवास्र । इसने पतात चलाकर सेना ` 
करो वचाल्ली। उपने उसके धुप -को तोड़ कर सारथि को 
मार दिया) उसने व्यथितहोकंर श्रीङ्ष्णको याद्‌ कियिदे 
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प्रथम सुधन्वा की माताको दशेन दे कर फिर अजुनके रथपर 
श्रा वैठे। उन्होने इससे कदा तेरी प्रतिज्ञा पूरी हो गई है । यह 
रोजी दहो गया। इस राजा ने उनके दशन करके नेत्रां को कताथ 
करिये । यष फिर श्रु न से षोला वीर तुम कितन बाणा में युद्ध 
समाप्त कयोगे । श्रज्जंन बोला मँ तीन वामे तेरेकरोनमभार 


गिराड' तो मेरे पू्ैन घोर नरक मे गिरे । ग्रहे बोला म तेरे बाणा 
कोनतोड़दूतो घोर नरक में पडं । इसने सो वाण कृष्ण को 

र दस वाण श्रञ्जुंनको मारे। जिससे उसका रथ उनके 
सदत छत्ताल चक्र ` सम॒धूमने लगा । श्री छृष्एजी वागञेर 
सम्भालना भूल गये । ध्वजा के हतुमान काँपने लगे । अजुन 
व्याङ्कुल हो गया । रथ चार सो हाथ पी दर गया । जव रथ रुका 
तव सचेत हये । श्री हरि ने कहा देखा इसका परक्रम ! चिना 
विचार प्रतिज्ञा करना यहु दी भूल है । जयद्रथ को मारने की 
प्रतिज्ञा मे कितनी करिनाहयां टं थी । सुधन्वामें एकस्त्री जत 
की पुण्याह हे । षद्‌ नही तो तेरे मे न्रोरन मेरेमें। षह बोला 
नोथ ! आपकी श्राक्ञा से अश्वमेध का प्रारम्भ हृश्रा है । श्रापकी 
आज्ञा से में अश्व रक्तक चुना गया हँ । अश्व को सुधन्वा ने पकड 
लिया है । बह युद्ध किये चिना धोड़ाको देता नहीदै। दसरा 
कोई उपाय हे दह्ये नहीं । मरना मारना श्रो का कामहै) मेने 
परतिज्ञा आपके विश्वास पर करी है । ब्रह्माण्ड का भस्म करते 
चाला रग्नि च्ापकी छपा के चिना दण का छुं नदीं कर सकता। 
दृण पर आपकी छपा है तो बह भी समथे दो जाता है । आपका 
पनाया हुया जन सवे शक्ति "न हो जाता दै 1 आपका कथन 
मेरी ददता की परीक्ञा के लिये है! आपकी च्नुकम्पा सेमे 
विजय प्राप्त कर सक्ता ह । जंनने श्री छृष्ए का स्मरण कर 
के घुष पर वाण चदाया । उस बाण पर श्री क्ष्ण ने इन्द्र कोप 
से जनता गोडुल फी को बचाने का पुय प्रदान छिया । वाण मेँ 
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से श्रग्ति फी ज्वाला उपपन्न हो गईं । उसको उसने छोड़ा । इसन 
राण से प्रथलचाणफो कार गिरवा। श्रजुनने दृसखया बण 
यनुप षर चदराया । उम पर भगवानने श्रो दरुप्णाचतार की शेप 
रही पु्याई लगा दी । उनवे पुख्य प्रताप मे चाण कालाग्नि मम 
टो गया । उसस वह वाण ठहराया नरीं गगरा । चश््चल बण स्वयं 
छट कर लपलपाता हा इसका मस्तक काटने दौड़ा । यदह चोला- 
श्रजुनतेरप्रमगवरानदीपृशद्रपादै। जो निके पुण्यको 
पीणा कर रहं द| तेरा धिजय होना मेरे को श्रनीते शोना ह तथापि 
डस वाण कोम भी काट देनादहु। उसने वाणु उटाया वद बाण 
श्रचुनकेवाणके दरो इक कर करे वापस सुधन्वा के समीप 
चला गया । देवेन धाना मे खलयली मची । टेसश्जादिं प्रसंच्र 
होने लगे । सुधन्वा ने शख घजायरा । इमको कुद मद श्रागया बह 
इसक नाश का कारणा वन गया। श्री कृम्णञ्ुंनने भी शंख 
वजा । उसने नीसरा चाण चदय श्रीकृष्ण ने श्म्रमाग मे निज 
की शक्तिको मध्यमे कालको प्र्परत्र्माकरोवेखाकर बाण 
च द्द बनाया । फिर श्री रामचन्दरावतार की पष्य जितनी श्री 
वह मव उस पर लगादी । बह वाण एसा चन गया क्रि उसको धीर 
देख न सके वे भाग निकल । यद्‌ बोला--भगवन ! श्रापने मरे 
धके लि्‌ व्राणको ददर बनाया मँ जान गया! श्राप जिससं 
श्यति प्रेम करना चाहते दै उसको निज क्तोक भं प्टुचा देते टं] 
श्रजन तु भी हसियार हो रहना । ब्रह बोला--मेरे मस्तके को इस 
चाणसेनकाटदं तो रिवर विष्णा में भद्‌ मानन बलों के सम 
मेरेको पाप लगा। दसन कामै तरे स वाण को काट 
तो वह पाप मेरे कोक्तगे जो शिव पृ्ाकोषैर से 
मिटाने वाल्ते को टोगे। रुन का वाण चल्ञा। सुधन्वान श्री कृष्ण 
करो कदा भँ तुमको त्रि भगवान के स्वरूप मँ देख रहा ह इससे 
मरको निश्वयष्टो गया मेरे भगवानने मेरे को छोड दिया। 
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च्स्तु । श्रव मेरा जीवम शेष तदं रहा । मेरे धर बले दंसेगे कि 
तुम कृष्णएजी से लने गये थे फिर उनसे क्णो नदीं लड । प्रथम 
मेरे से आप लडिये । प्रलयकारी वाण श्रागया । इसने श्री नृसिंह 
जी का ध्यान करके बाण छोड़ा । इसके बाण मे उस वाण को 
काट दिया । पिद्धला भाग नीचे गिर गिया। अग्रभाग इसके कण्ट 
मे लगा । मस्तक कट कर नूरसिंह, राम, केशव, गोविन्द्‌ कहता 
हुमा श्रीदृप्णकी गोदमेंजागिरा। उसमे का तेज निकल कर 
शरी कृष्णजी के मुख मे लीन दो गया । मस्तक को हाथो मे लेकर 
उन्देनि श्रश्पूे नेन्न से देखा फिर कदा इसके सम प्रथ्वी तल 
पर बीर होना श्रसम्भव है । इसको प्राण॒ नष्ट करा कर मैने जन 
कलङ्क लिया । यह्‌ श्रेष्ठ नहीं हुश्रा । इससे डर कर इसको मैने बद 
मुक्ति प्रदान करी दै वह अन्य केलिए नही! एेसा कहकर 
मस्तक "ग इन्दोने हंसध्वज की गोद मे फक दिया । उसको उसने 
ट्दय से लगाया फिर वह रोया ! उसने धये का अवलम्बन करके 
उसने उसको घापस श्री कृष्णएजी की गोद मे फक दिया । श्रीकृष्ण 
जीनेउसेले कर गरड के हाले किया । देवि नारद के कटने 
से भोले बाबा ने उसे मंडव। कर रुण्ड माला मे उसका सुमेरु 
वनाया । यह्‌ सधन्वा का मंगलप्रद चरित्र है । चलो वातरुणोद्रद्ध 
स््रीपुमान्‌ देवकी सुतम्‌ । स्मरस्यहर्निशं पाथ कच्छ न्सुक्तो न 
संशयः । जै० 


पत्र २३ 


सुरथ--ह स्मप्ण प्रेमी भक्त था। यह हंसध्वज का पुत्र 
वथा सुधन्वा का कनिष्ठ भ्राता था । स॒धन्या के मरने से विकल 
हये पिता को देखकर इसने उनसे कदा- पिताजी ! श्राप श्रव 
देखिये मेरे ओर छृष्ण के युद्ध को। भाता का बदला दातों 
ह्यथ चुकाता द्र । एसा क कर इसने श्री छृष्णाज्जुन से कदा । 
तुम खडे रो मं युद्ध का मजा चखाये देता हँ । इष्ण ! तु हीर 
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परय दै । मुक्ता देकर तेने वैर खरीद है । ्राखिर तो ग्वालन ही 
है। श्रीङृष्एजी ने श्रजुन से कहा । सत्य है मेने युधिष्ठिर के 
कने भे लग करं प्राण भिय भक्ता का प्रिय कर दिया चोर 
करना होचैगा । क्रया किया जाय चृत्निय ध्मभी वैसाद्टी है। 
श्रसतु । मँ तेरे को कहता ह । सुरथ भ्राता के मरण से सन्तप्त 
शरा श्रा रद्य है । उसके सामने तेरे फो नदीं जाना चाये । 
उससे रह्मा भी डरता रहता दै किं कहीं यह विगड़ कर सष्टि का 
प्रतय नदीं कर देवे | हम दोनों प्रथम इसके सामने नीं जवंगे । 
"यतो पुर्यस्ततोजयः इस न्याय से पुरयवानों का विजय है । हम 
उमरफ सामने चीण पुण्य है । भगवान प्रय म्तादि बीरों को ` खडे 
करक श्रजं न सहित तीन योजन पी रणए से हट गये। सुरथ ने 
देखा श्री कृष्णा न नदय अन्य वीर खडे ह । इसने उनसे पूषा 
श्रे वे करं हे । उन्दरौनि कदा क्लीव ! व्यथै क्यो चिल्लाता है । 
वकवाद्‌ करना कारों का काम ह । वीर सन्मुख खड़े शरो को 
परास्त करके फिर श्नीर की तलाश करते है । इतना कहना दही था 
, यह्‌ कालसम उन पर टूट पड़ा इसकी बाणाग्नि वषा ने युद्ध सेन 
फो खाली कर दिया । रागे थद्‌ कर बह श्री कृष्णा जुन के समीप 
जा पहुंचा । पृटुंचते ही इसने उन दोनों को घायल कयि । श्रजुन 
ने सचेत हो कर दमक धनुष रर को तोड़ सारथी घोड़ो को मार 
गिराये इमने सर रथ पर॒ चद्‌ कर उससे घोर धमसान युद्ध 
किया । श्री कृष्णा ने उससे का श्रजुन ! देखा इसका युद्ध मँ 
भाग कर आ गया तो भी यह्‌ पोटा नहीं होडता है । इसकी इच्छा 
सव को मार डालने की दै। वह वोला-देव ! श्राप चिन्ता न 
करं । भे इसे ्रभी सार गिराड गा । उसने इसको इतने वाण मारे 
जिस से चह उड़ कर आकाश मे चला गया । इसने शीघ्रदी पृथ्वी 
पर श्राकर दोनों को ेसे वाणो से प्रहार किया कि रथ सित वे 
यम्पायमान दौ गये । भगवान क पै९ के अरंगुठे से दना हरा र्थ 
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रुका नहीं फिरता दी रहा ! विकल हुते दोनों ने शद्ध नादे किया। 
उसने इसकी विरथ किया । ध्वजा के हनुमान ने प्च सेर को 
वाध केर रोका तव सुका । सुरथ टट स्थ को त्याग करके आया | 
इसने उस रथ को हाथो से उठा कर श्री कृष्णा अजुन श्रौर 
हलुमान के सित एेसा घुमाया कि उनको सम्रलना किन हयो गय 
श्रजु न ने धैयतां से इस को समे भेदी पाञ्च वाण. मारे। जिस 
से उस को मूौ हो राई मौर उस के हाथो से रथ नीचे गिरगया 
यह शीघ्र उठ खड़ा हुश्रा । अजु न सुरथ के परस्पर अर्धं च 
वस्सदन्त, शिलीमुख, वाराह, कणं,. नालीक, चरर, करटकमुख) 
श्रादि बाणो से युद्ध ह्रा। श्रजुन बोलला मेरी मतिज्ञादै 
तेरे को तेरे पिता के सामने मार गिराडगा। इसने क मेँ तेरेको 
रथ के नीचे गिरा दंगा । फिर युद्ध छिड़ा उसने इसके एक सौ आठ 
रथ तोड़ दिये । इसका दाहिना हाथ भी काट दिया इसने वाये 
हाथ की गदा से सवार सहित एक सद्स्त हाथी मारे श्रीर उन 
दोना को मूर्वित किये । फिर दो सहस्र रथ, दस सहस्र घोडे 
सवार सहित को मारे । दस सदस प्यादों को भी भरे । उसमे 
इसका दुसरा हाथ भी तोड़ दिया। चिना हाथ का यह्‌ अजुन के 
समने दौड़ा । उसने दो बाण से "इसके दय छेद द्विया, दो 
बाणो से पैर तोड़ दिये ! फिर माथा काट दिया । इसका-मस्तकं 
श्री कृष्ण की मोद्‌ मँ जा गिरा कबन्धं अनेकं सैनिकों का षिध्वंश 
करता हुमा रजं न के माथे से टकराया जिससे वह मूर्धत होकर 
[थ से प्रथ्वी पर गिर पड़ा । श्री छ्ष्ए ने कदा देखा सुरथ को । 
वह बोला आज आप्‌ नहीं होतेतो मै अवश्य माराजातां । धन्य है ईस 
को इसका मस्तक मेरे को दीजिये भक्त रतन को प्रणाम कर गा । ` 
सुरथ का तेज श्री छष्ण में लीन हो गया ! भगवान ने गरुद को 
याद्‌ किया । वह्‌ शा गया । उसको प्रयाग राज की भरिवेणी मे . 
चोडने को दिया । गरुड़ ने हस कर प्रमु से कदा-ूभो इसको - 
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शरापके दाधो का स्पश श्रौर इसका तेज श्राप मे मिल गया । फिर 
श्र भयाग सा) श्राञ्चा का पालन करना दै । इसका मस्तक 
ले कर गरुड चले । देवर्पि दवारा पता चलते ही शिवजी ने श्र गी 
गण फो भेजा सरथ का सिर गरुड से ले श्राश्मो । उसको गरुद 
मे इड किर कैलाश पर फक दिया । पावती हसी शिवजी ने नन्दी 
को भेजा । उसने श्वास हारा गरुड को परास्त किया । मस्तक ले 
वरह वापस श्रागया । उसको वावा ने सुमेर मे रक्खा। ठेसे दोनों 
श्राताश्मों के मरतकं शिवजी ने दृष्टय पर स्थापन फिये । इत्यलम्‌ । 


पत्र २ 


हंसष्वज--यह स्मरण भक्त था । चम्पका नगरी नरेश तथा 
मधुच्छन्दो का वंशज था। इसके पाचा ही पुत्र श्रीकृष्ण के 
सामने श्रज्नन द्वारा मारि गये । यह्‌ क्रोधा हो कर श्रागे षदा । 
ध्वी कष ग । शेपजी दिल गये । अजुन का कलेजा ददल 
गया । शरी कृष्जी रथ से नीचे खड टौ गये । वे श्रागे बद्‌ कर 
श्मयि 1 उन्नति राजा का पकड करके दृदय सं लगाया फिर कदा 
राजेन्द्र ! श्रापकी धुण्याई दारा उन्न पराक्रम ऋ म जानता है| 
श्राप श्रल्यकारी कध को शमन कर लेव । श्रापृकं पुना को योगे- 
श्वर गति से भी परमोच्च पदवी प्रदान करी ह । उनके मस्तक 
शिव की रुण्टमाल के समर्‌ यने ह । श्रत: वे स्मरणीय है ।एेसी 
बात के सनते ही राजाकाकोध दरदो गया। प्रमाश्रु धारं ऊ 
परवाह चल गया । मनम उसने बिचार कर श्रहोभाग्य मेरा जो 
्रीङृप्ण ने स्थ से उतर कर हृद्य से लगाया । अं न रारण मे 
श्रागया। मेरा चिजयदहोगया। राजान छरष्णजी का श्रालिगन 
द्य । गोचिन्द ! जो छपा अमी तक किसी पर न हृद वह्‌ मेरे पर 
ह । मेरा विजय दये गया । इस वात ङी खुरी म मै पाण्डवां 
कां घोड़ा वापस करता ह । चक्लिये धर को! श्री कृष्णां न ग्य 


उनका मतत्व से स्वागत इ । श्री कृष्एजी ने कदा राजेनद्र“ 
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आप देखिये अजुन मेरा प्रा दै) मेँक्दींमी रर इसके याद्‌ 
करते ही आकर इसकी र्ता करता ह । इसको मेने ्राज से श्राप 
की शरण भँ दिया है। इसकी रकता श्राप करें | राजाने स्वीकार 
किया) उन्दने पांच दिन वहां निवास किया । भगवान मक्षराज 
४९७ ४.५ % 
धमे के समीप पधार गये । राजा छट दिन श्रजुन के संग 
विदा हृ्मा । इत्यलम्‌ ॥ 
पत्र २५ 


ताम्नष्वज--यह्‌ स्मरण साधन प्रेमी या। यह्‌ मयृरभ्वज का 
पत्र था। इसने पिता को सात श्श्वमेध कराये । श्माठवें यन्न का 
घोड़ा छोड़ा गया । उसकी रदा के क्तिए यह था! रस्तिमे श्जुन 
का घोड़ा भिल्ल गया । उसकी रक्ता के लिए श्री कृष्ण, श्वजुं न, 
वशर वाहन, य्न, अनिरुद्ध, हंसध्वज, श्रनुशाल्व, वृषकेतु. 
मेघवणं अदि योद्धा थे । दोना घो की सुरभे होने से उनक्र 
यद्ध होने लगा । उसके घोडे ने उनके घोडे को परास्त कर द्विया । 
इसने सेनापति द्वारा सन बिं जान ली । नके अश्व कौ इसन 
निज के घोडे से वाध दिया ! फिर व्यूह्‌ रचना से सेना को खडी 
कर दी। इसको सेनानी ने कटा] श्रापके वशो कर एक भार 
मोती भरति वषे देने वलि बभर. बाहन दै । उसके विवशं श्री छष्णं- 
जुं नादि योद्धा ह । राजक्"र बोला-मैने देवपि नारद से सुना दै 
श्री छृष्णाज्ुन श्री नारायण नेर के अवतार है । मै श्राज इनका 
पराक्रम मी देख गा । श्री कृष्ण ने इसको देखकर श्रजंन से कदर 
बीर श्राज महान जन कय होने बाला है । गृह व्यूह स तुम 
म्हारी सेना को खडी करो । शत्रु ने श्रं चन्द्र से सेना सजाई दै 
श्री ष्ण दिव्य रथ में षिराज्ञे। उसमे रौव्य, सुत्रीव, मेषपुर्प, 
बालाहव एेसे चार घोडे तथा दारुक सारथी था ¦ वैसा दी उन्दनि 
किया । इसने श्री छृष्टको मन दवारा प्रणाम करके कहा । भगवन ! 
आपको मै जानता ह । अजुन की रा के लिए आये द । हात्र ध 
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विकट है । उसमे पूज्यपाद भी शत्रु हो रहते दै । मेने भथम ही 
श्ापको परास्त करके हृदय मे वाध र्वे है । वह्‌ पारमार्थिक था। 
श्राज का युद्ध व्यवहारिक है रण बाद्यने वीरोंको बीरग्समें 
सन दिये । इसने सत्तर वाण अजुन फो, पांच कृष्ण को, 
तीन दारुक को एक एक धोडों को मारे जिसरो उनको मूषा आ 
गई । फेसे समग्र वीरो की वही दशा करी । णक हंसध्वज मूली से 
जच रहा । जैसे काल के सामने जीव निःसत्व हो जतारै 
वैसे इसके सामने श्रजुन के समग्र वीर । श्रु न ने उठकर इसका 
रथ तोड़ दिया । सुचित्न ने श्चज्ु न के घोडे सारथी को मार उलि। 
इस भकार इनके परस्पर सात दिन पयैन्त घोर घमासान युद्ध 
रहा । सुचित्र ने रथ सित श्ञ्चुन को श्राकाशमे ले जाकर 
प्रथ्वी पर मारा । श्री कृष्ण ने उसको हाथ पर ले लिया । इसने 
श्री कृष्णार्पणमस्तु कहा । श्री कृष्ण ने इसके मूधीमे गदा करा 
मर हृदय मे लत्ता प्रहार किया 1 इसको जरा सी मूं हो आई । 
फिर यह उठा इससे श्री कृष्णान का युद्ध होने लगा । यह युद्ध 
एके साथथा। हस ष्कने पैने धारणो से दोनोंको मूर्धत कर 
दिये। श्रीङृष्णने जागकर सदशेन द्वा उसकी. सेना ऋ 
विध्वंस किया । यह्‌ बोला श्रापने जो ऊद भी किया श्रे किया । 
श्रव श्राप श्रज्चुन का भल्ला करना चाहते ह तो उसके सारथी दो 
जाये । वे उसके रथ पर जा बैठे ! यह बोला काच को लंने गया 
मणी मिल्ञ गरई। श्रपि कों लिए धिना नहीं जाने का। इसने दौड़ 
कर एक हाथ से दोनें हाय दूसरे दाय से दोनों वैर पकड़ कर 
श्री दरष्ए को शिर पर वैडा किए । एक हाथ से उनको ओर दृसरे 
हाथ से श्रजुन को पकड़ कर पैरों मे दवाया । श्री कृष्ण ने माथे 
भँ मुष्टि प्रहार किया । जिससे यह गिर पड़ा! पडे हुण्ने उन 
दोनों को पकड़ कर रण चेत्र मे खच घसीटे जिससे वे मोह्‌ षश 
हो गये  ताम्रध्वज ने देखा दोनों घोडे रतनपुर को जा रहे द । 


( ६२ ) 


काम वन गया । इन दनां से क्या भ्रयोजन है । शत्रु परास्त दो 
गये । श्रयं यहां क्या करना है । चलना चाहिये । यह शेपरही 
सेना को लेकर पुर को गया। इसने पिना को प्रणाम करके दोनों 
घोडे उनके सुपु कर दिये । इत्यलम्‌ । 

पत्र २६ 


मयूरष्वज--यद्‌ श्रनन्य स्मरण भक्त था । यह्‌ रत्नपुर नरेश 
ताम्रभ्वजका पिताथा! राणीभी राजा सम भक्त श्रद्धालु थी। 
इनको दान, सास, सराहनीय था । शरी इृष्छजी नं अजुन के 
सामने करई वर इनकी प्रशंसा करी थी! जव ताम्र्वज से परास्त 
हये श्री ृष्णाजु न उठे तव श्रज्ुन न श्री छष्णजी से कदा वह 
बीर कटां चला गया उसको मार कर में विजय प्राप्त कर । 
उन्दने कष्टा मेरे भक्तों मे श्रतुल बल रता है । उनके सामन 
मेरी वश नीं श्रौं की स्या कथा । यह घोडे लेकर उसके नगरकरो 
चलता गया । उसका पिता मयूरभ्वज सदान प्रतापी वीर है उसके 
सामने समस्त जगन्‌ ` वृणवत्त है । उससे युद्ध करके तुम अश्व 
भ्राप्त नहीं कर सकते । याचना द्वारा शरश्च मिल जावेगा। इम 
दोनों याचक वन कर जावेगे. उसमे हमारी यात्रा सफल होगी । 
वहुत श्रच्छा कहं कर द्विज पिता पुत्र के रूप मे वे गये 1 मयूरध्यज 
ने दोहरी को देख कर कहा । पुत्र इतने दिन ठम कां रदे । अश्च- 
मेधीय शरश वार मांस मे श्रा जाना चाद्ये । तुम तेरह मास में 
पहुचे । इसका कारण शरोर दसरा अश्च किंस ऋ लं श्राय कदो 
वह वोला--पिताजी । श्रापकी च्ाज्ञालुसार अश्च रक्तक मे था। 
मे अवश्य समय पर श्रा जाता । पर दुसरा अश्व केलेनेमे श्री 
छृष्णाज्ु न से युद्ध छिड गया । आगे क्या हु्रा षह बहुलाश्च 
सेनापति से पूञ्ठं लेवें । सेनापति ने सविनय राजा को कहा । 
अपके अश्व ने धमेराज के रश्व को परास्त किया अर उसको 
लेकर आपका अश्व नगर को चला आया । राजकुमार श्नं को 


{स 
परास्त करके पीठे से आ पर्वा) राजा नाति पन्न होकर 
चोला--तात ! तैने आज अनुचित करिया जो छष्णाञ्नुन के छोड 
दिये । शत्रु हाथ मँ आर गया फिर उसको छोड़ कर करन वीर घ 
को लौट जातो रै । कदाचित चला गया तो वह वीर नहीं ` कायर 
है । उसकी अपकीर्ति होती है ! मेरा यज्ञ॒ उनके अ्निसेपूणंहो 


जाता था । विजय शब्द सार्थक तत्र दी होता है जब शत्र को मार 
दे थवा चन्दी वनाकर धर कोते च्ाये। व्ये विलय मान 


लेना इस समस्या की पृरतिं मे श्रसृमञ्जस वना रहता है । युद्र 
अपू रदा । जयाजय का निश्चय दोनों श्रौर नहीं । निश्चय.हुये 
चिना क्रिसी की चस्तुका-लानाचोरीहै। तु पुत्ररूपमे श्रहै। 
जैसे कुलटा अपने समीपः पति को श्राया देख सो जाती है । प्रेसे 
ही उनको छोड कर तेरा श्राला है । तैने तुलसी को त्याग करके 
शरगाको रहण करी है। श्रन्याय द्वारा प्राप्त हुये श्रवो से मेरा 
पवित्र यज्ञ समाप्त नहीं हो सकता। मेरेको वह स्थल चलकर दिखा 
मेँ वहां जाकर उनसे युद्र कर । राजाने युद्रके लिए प्रस्थान क्रिया } 
इतने में वार पर याचक श्रा गये । उन्दने बिना प्रणाम किये राजा 
को आशीर्वाद दिथां तेरा फल्याण हो वे । राजा बोला--साधो ! 
आपने यह्‌ क्या कियो । मेने स्वागत करके नमः नहीं करिया उसके 
प्रथम आ्रापने आशीवादे कैत दे दिया । कहा है भभमस्कारं धिना 
विप्र स्वस्ति ब्र. तेजनाय यः । शापेन करं ततः काये" तस्माद क्तं नते 
कृतम्‌, राजा चुद्ध के चरण में गिर गया । उसने उसको इटा कर 
कहा (नमस्कारं विनाविग्रैः स्वस्तिवाच्योनराधिप । विङ्घप्तिकालेत्यपर 
नमस्कार्यो महीपतिः । ३-८ । ४४ जै० । राजा ने सेवा के लिए 
उखकी प्रार्थना करी । वह वोता सैँ धेपुर से पुत्र कौ विवाह करने 
चला । रतनपुर मे राज पुरोदित छृष्ण शमां की कन्या से । रास्ते मे 
सिंह मिल गया । उसने मेरे पुत्र को पकडा । मे ने नृसिंह भगवान 
का स्मरण किया बे नहीं श्राये मे दीन हो गयां) सिह ने मनुष्य 
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बाणी मं बोल कर का द्विज ! तू इसको जचानि का व्यर्थं परिश्रम 
मत कर । मेरे से इसको वचाने वाला कोई है ही नही । तुम घर 
फो चले जान्नो । विचार सत करो । सु हिखक के सामने अधिक 
न उद्रो । तुम उत्तम लोक को चाहते हो तो दसरा पुत्र उतपन्न 
कर लो ¦ मैने कदा मृगेन्द्र ! तू इसको छोड कर मेरे को खाजा। 
उसने कहा तेस जीवन अभी वहत है । इसका आयु शेष नहीं 
रहा । मैने कदा इसका रायु वहत है इसे तू मत खा इसके वचने 
फा फोर उपाय होय तो बतादे । सिह ने कहा तुम पुत्र को बचाना 
चाने हो तो मयूरभ्वज रजाका श्राव शरीर ला दे उसे खाकर 
इसे छोड दंगा । मेने कटा राजा इसके लिए सुन्दर शरीर को कैसे 
विगाडगा । दसरा उपाय बतादे । चद्‌ बोला तुम उसके सभीप 
जात्म बह कणी दधीचि सम दानी है । कभी ना नहीं करेगा । 
यशस्वी यश को चाहते है देह को नदीं । उसका वचन मानकर 
श्रापके सम्मुख आया हू । मगवान श्रीराम ने द्विज पुत्र को सजीव 
च्य था। राप भी इसको जीवदान देवें । राजा ने कटा दविज ! 
मेरे दार्थ के देने से ्रापके पुत्र का प्राण वच जाय तो मै तैयार 
ह| राजा ने करपत्र वालों को बुला करक वहा तुम मेरा श्राधा 
शरीर चीर कर वृद्ध द्विज को देदो यह वात फैल गई जनता ने 
कोला हल मचाया। राणी ने श्राकर राजा से कदा द्विज श्रं श्राधा - 
ही चाहते है । मेँ श्रद्धीगनी हँ मेरे को प्रदान कर देे। विप्र 
बोला वात तो ठीक है परस्त्री वामांग है सिहने दादिना मागा द । 
ताम्रध्वरज श्राया उसने कटा पुत्र पिता का दाहिना अंग होता है 
मेरे को प्रदान कर दीजिये दविज बोला ठीक. है । पर सिंह का 
कहना धा कि स्री पुत्र द्वारा भिन्न राजा का दाहिना अंग । इस 
काये मे किसी को दुक्ख, सदन , गलानी न होने पवि । राजाने उन 
को सममा करपात्र उनके हाथ में दिया । निज के शरीर को चन्ध 
घा कर उपर निशान करा दिया । भ० श्रो कृष्ण के सम्पण होवे । 
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कह फर धह केशव , राम, रेसिंह, नारायण, फ नामों का 
उच्चारण करने लगा । स्वी पुत्र मे करपात्र लेकर मस्तक ण्र 
चलाया । राजा ने कहा चलये जश्नो मेरे को किसी प्रकार की 
` तकलीफ नहीं है । नाक पयैन्त करपत्र पहुंचा ! राजा के वाये नेत्र 
से शरु आ गया । द्विज लाल पोला हो शया। कायर गैं श्रद्धा दीन 
दान नहीं चाहता । राजाने कष्य बाये नेत्रे आपसे चिमय 
कीडहैकिमैने कौनसा पाप क्रियाजो द्विज ने मेरा दान श्रगी- 
कारन क्रिया । राजा की वात के सुनते ही द्विज राजी हो गया। 
श्री कृष्ण ने भ्रत्यत्त होकर उसको दशेन दियो । करपत्र को पौक 
दिया । निज के कोमल कर कमलं से स्पशं किया । राजा पूर्ववत्‌ 
स्वस्थ हो गया । उसको वन्धन से खोल कर हृदय से लगा लिया 
चनौर कहा राना तुम को धन्य है ठेसी कठिन परीक्षा से भी उती 
हो गया । नँ भक्ताधीन ह । जँ वुगहारे पुत्र द्वारा परास्त हो गया 
ह | अच युद्ध की आवश्यकता नदीं है । दोनों अश्व च्यापके जीते 
हे ह । ठुम इनसे यज्ञ समाप्त करिये । तुमने मेरे को अर्थ 
शरीर समप करके हर तरह वश मे कर लिया। बह वोला-- नाय) 

श्नापको प्रसन्न करने ॐ लिये योग यज्ञादि शभ क्म किये जाते है 
जव माप ही प्रसन्न हो गये तव शेष रहे यज्ञ से मेरेको कौन 

भयोजन है । ये अश्व खे इनको ले जाकर श्राप धर्मराज का 
यज्ञ समाप्त करे । अजुन ने प्रगट होकर राजा को प्रणाम किया] 

उसने उसको हृदय से लगा ज्यां । पाम्रध्वज ने भण०श्री कृष्ण को 

प्रणाम करके उनका आशीर्वाद अहण करिया । राजा ने यज्ञ सोमभरी 

अर घोडे दे कर कटा आप मेरे हृदय मन्दिर मे निरन्तर निवास 

करे । एवमस्तु क कर भगवान ने अगे को प्रस्थान किया ! राजा 

आयु पूणो होने पर भगवान मे लीन हो गया । इत्यलम्‌ ॥ 


मत्रेय--यह स्मरण भक्त था। इसको किसी राजा ने चोरी के 
अपराध मर सूली पर चढ़ा दिया । राजा को इसके जीषित रहने 
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करा पता चला । ऽसने आकर इसको सूली से नीचे लिए शरोर 
भरणाम करके अपराध की कतमा मांगी । इसने को भी उत्तर न - 
दे कर यमराज से सूली मिलने का कारण पूषा । यम ने उत्तर 
दिया दीदी को दभ दृण से छेद कर सेते थे । उस अपराध से 
आपको सूली मिली । इस बात से नाराज हो कर इसने यम को 
श्राप दिया तुम दासी पुत्र हो जाच्मो । वह दासी पुत्र बिदुरजी 
हुये । इसने विदुर को भागवत ग्रन्थ सुनाया । धृतराष्ट्‌ को भव्ति 
तस्व कहा । 

भं हरी--यह स्मरण भक्त थे । गन्धवै सेन के पुत्र तथा 
विक्रम के भ्राता थे । उजैन के राजा थे । पिता कै मृत्यु के पश्चात 
इन्दोने राज्य किया । त्रकस्मात्‌ वैराग्य हो जाने से विक्रमादित्य को 
राज्यदेकरये वन में गये] अमर हो गये । 

केशवम कश्मीरी--यह्‌ स्मरण भक्त था । यह्‌ दिग्िजयी 
था । इसने नवद्वीप मे चैतन्य महाप्रसु से सदोव कषिता मे परास्त 
हो कर उनका मन्तरोपदेश लिया । अहंतव को त्याग करके प्रभु के 
दास भाव को प्रहरण किया । 

श्री भटू-स्मरण भक्त था । इसके प्रेमवश युगलकिशोर सदा 
दइमकी गोद्‌ मँ खेला करते भे । । 

हरिव्यास--स्मरण भक्त था । निम्बाके सम्प्रदाय था । इसने 
श्री भट्रजी की ओआज्ञातुसार कर्द बार गिरिराज की प्रदक्षिणा करी ! ` 
जव यह धौत पाप हो गया तव इसके श्री भटर की गोदमे राधा 
कृष्णजी दोनों खेलते नजर च्राये । इसने उनसे कहा उन्होने इस 
को दीतता दी । एकदा इसने भ्रमु की चअरनेक लीलान्नां का श्रदुभव 
करते हृए पलनाप की यात्रा करी । किसी म्रा मँ राजा की शरोर से 
देवी को सहस्रशः जीवो का चलि चदता था ¡ उनको देख विना 
दशैन किये यह्‌ वापस लौट गया । उसका देवी पर बड़ा प्रभाव 
गिरा। देवीने राजाको स्वप्नमे कहा तुम कल से पशु वति 
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घन्द कर दो । दूध दही की बलि प्रदान करो मैं वैष्णवी दीप्ता 
हरि त्यास से लगी! तुम मी लेच्रो। रोजा ने वैसा ही क््या। 
इस सम्प्रदाय को हरिव्यासी कने लगे । 


उपमन्यु-यह्‌ स्मरण भक्त था । परिवार में इसके एक माता 
ही रह गई थी । इसने माता से दृध मांगा उसने जल मे आटा को 
घोल कर इसको दिया । इसने कहा मात ! आपने ज पदाथ मेरे 
को दिया ह दूध नहीं मेने दूध मामा के यां खाया था वह्‌ बहुत 
. मधुर था। माता बोली चेटा तेरी वात सत्य है । बास्तव भे वह्‌ 
दूध नही था। तेरे को उसक्री ्राकां्ता होवे तो तू सदा शिव का 
स्मरण कर । इसने उसका कहना स्वीकार किया । भोत्ते ने इन्द्र 
कारूप धारण करफै अनेक पदार्थो का प्रलोभन इसको दिया । 
यह्‌ ललचाया नहीं । भक्त भयदारी भोले ने प्रव्यक्त दृशौन देकर 
इसको श्रपनाया। फेसे ही 


सड्णएक--स्मरण भक्त था । यह्‌ भ० भोले का श्नन्य भक्त 
था । इसको श्रंगुली कट गई । रक्त वहने लगा । इस वान से यह्‌ 
राजो हो कर नाचने लगा। इसके संग ब्रह्माण्ड नाचने लगा! 
देवों ने दुक्रिखित दो कर शिव से का ! उन्दने प्रत्यत्त दशन 
दे कर समम्नाया । यह्‌ मान गया । देवों का दुक्ड दूर हौ गया । 


रामष्ृष्णसुनि-यह स्मरण भक्त था 1 इसने वेह्कटाचल पर 
स्मरण तप किया । इन्द्र ने शति दृष्टि उल्कोपात शादि भयङ्कर 
विघ्न किये वे सब निष्फल गये । भ० वेङ्कटेश ने प्रत्यत दृशं 
दे कर इसको अपनाया । 


भद्रमती-नेभी स्वरी फे सहित रामह्ष्ण तीथं के समीप 
रहं कर भ० श्री निवास का स्मरण किया। भ० व्यङ्कुटेश ने इसं 


को भी अपनाया ! इस प्रकार-रासायुज तथा पद्मनाभ को स्मरण 
द्वारा हरि मिले । 
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सुन्दर स्मरण भक्त था कहते ह इसको महपिं वशिष्ट नः 
श्राप द्विया था कि गन्धवाधम तू राक्तस टोजा। अतः ह 
रात्तस होगया । एकदा यह पम्रनाम को मारने दौड़ा । श्रीरमर्न 
उसको वचाकर इसको पुनः गन्धम वनाया । रेसेदी देवर्माली 
च्रीर जानन्ती ने स्मरण भक्ति का प्रचार किया । मुट्गल--यह 
स्मरण भक्त था यह सागर के किनार जदं से सेतुक्रा प्रारंभ 
हुमा था रहतौ था । इसको भ० श्रीरामने श्रपना लिया था 1 

सुमेधा--यह्‌ स्मरण भक्त था । एकदा इसने हरिमा से 
कद्‌] किपुष्यं तुलसी समंचरिसुचने, तुलसी जीकी महिमा अपार 
है 1 यह्‌ भण्धन्वन्तती के शश्र चिन्दुसे उयन्न हुईं थी । 

दरिमेधा--यह स्मरण भक्त था इसने सुमेधा से कदा । 
हां प्राप ठीक कहते ह । समुद्रं मथन के समय उतपन्न होकर 
भ धन्वन्तरीने श्रमृत कलश पर श्रश्र विन्दु डल दिया या। 
यद्‌ वहां से उन्न हुदै थी । सेने भी यह ही सुना था। इस 
प्रकार ये दोनों ही भक्त तुलसी जी की महिमा गति हय 
जीयन मुक्त दो गये । 

वेङ्कुट--यह स्मरण भक्त था! मरते समय पिताने कहा तात ! 
तृ मेरे सव्चित धन को श्रीष्णपैण कर फे, निभेय गौचिन्द 
भजन करना । इसने व्रैसो दी किया) म श्रीरेगने इसको 
श्मपनाग्रा । 

त्यागराज-- यह स्मरण भक्त भगवान का छपापात्र दो 
गयाथां। ह 

जयधर--यह स्मरण भक्त गृहस्थ था। एकदास्त्री ने कदा 
चिना अन्न कै वाल वच्चे भूखे हँ । उत्तर मिला श्री छृष्ण का 
स्मरण करो वे स्मरण भजन करने लगे ! भगवान सेठ श 
रूप लेकर आद । उन्दने काफी भोजन साममरी इनको प्रदान करके 
प्रसन्न किये । वे अदृश्य होगये । इसको कन्या के विवाह करने 
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की चिन्ता होश्याई। इतने मै एकं वृद्ध पृत्रको लेकर आया 
दरसने युता पुत्र को कन्या प्रदान करदी । यह्‌ परसुके भजन 
से पार हो गया। 


सुदत्त १ य स्मरण सेवक भू सी के रहने वातं है । ये 
दानी, परोपकारी, उदार, . शान्त, धीर, प्रतापी, यशस्वी, आर 
समस्त दैवी शुणसम्पन्च है । भ० श्रीकृष्ण के लीला विग्रह्‌ के 
दशैन इनको प्रव्यक्त है । 


नारायणदास--यह स्मरण भक्त था। यह गायन नृत्य 
कीतैन रेसा करता था किं उस समय इसकी तु्तनाका दसरा 
नहो था। यह्‌ एक स्थान पर विशेष नदीं रहता था । यात्रा का 
पयेदन वना दही रहतो था । एकदा यह्‌ काशी यात्रा को चला । 
रस्ते मे प्रयाग क समीप दरिडिया प्राम आया! प्रामाधीशने 
इसका श्माना सुनकर सामने गया सन्मान सहित इसको लेजाकर 
पवित्र स्थान में ठहराया । सन्ध्या के समय सृत्य के लिये उसने 
इसकी प्राथना करी । इसने विचारा भामाधीश म्लेच्छं दे । इसके 
यहं मेरे भगवान पधारेगे नदीं । श्राज का नृत्य भगवान की 
मालाके सामने होवेगा । विचार के सुसर इसने राज प्रसाद्‌ 
मे दत्य क्रिया। उसने पारितोपिक द्रव्य दिया इसने श्री 
गोपालकृष्एजी का स्मरण करके शिष्यो को कहा । मेरेको अति 
शीघ्र प्रयाग लेचलो । इतना कहकर यह्‌ मूर्त होगया । शिष्य 
इसको प्रयागसङ्गम पर ले गये । बहां इसकी मू दूर होगई । 


इसने स्नान स्मरण किया । इसको श्रीहरिने सायुज्य मुक्त 
प्रदान करी । 


१ इनके दस्तक्िखित चैतन्य चरितायली, श्रीवदरीनाथ 


महातमय, महात्माके, गोबिन्द दामोदर माधवेतिस्तो्की टीका 
आदि मन्थ है । 
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जगन्नाथ--यह्‌ स्मरण प्रेमी दै। वट साधु सेवी, उदोरः, 
सतस्वभाय श्रिय ह । परोपकार शील्ञ है । यद्‌ नाराएी खण्डलवाल 
वैश्य है । गृहस्थ शरोर गेता माम निवासी हे । धमशील सद्‌मक्त 


ह । 


मधुरलाल केशरीमल-ये स्मरण भक्तद्ै। ये सहोदर 
भ्राता ह । साधु सेठी, उपकारी, धमासा, धीर, सद्गुण सम्पन्न 
ह। ये काली सिन्धके तेटपर वडोद्‌ भराम के निवासी ई 
इन्ोनि १० पन्नालालजी सिद्धमक्त की सेवा चादिये वसी करी 
थी । ये राये गये महात्माच्नों के सेवन मे अहोरात्र चने रहते 
हं । दोनों ही भ्राता देव प्रकृति ॐ हं । 


उम्मेदसिद्‌- यह्‌ भगवान के स्मरण भक्ते । धीर, वीर 
उदार, चतुर, सुद्रदः न्या, करुणादुद्ध ये । इनके प्रत्येक चरित्र 
प्रशंसनीय थे । उनके उद्रार चरित्रं को जनता यथाविधि याद्‌ 
करती रहती है 1 यह कोटा नरेश थे । द्यड़ा कन्निय कुल भूषण थ । 

गोढकुलदासजी--ये मथुरा नरेश भगवान के प्रधान पूजोपहारी 
भरे ! अनन्य स्मरण प्रेमी भक्त थे । इन्दानि श्राजन्म श्रीहरि के 
चरणों का स्मरण पूज्ञन का लाम रदश करिया था । ये कोटा नगर 
के निवासी थे । इनकी पवित्र कीरति यूखौचन्द्रं चन्द्रिका सम फैली 


£ 


हई दै । इनको भ० सथुरेश श्रपनाये थे । 


रधुनन्दन--यद्‌ स्मरण प्रेमी भक्त ह । गौतम गोड़ द्विज हे 
िरक्त वृत्ति मे रहता है इसका सिद्धान्त हे (भक्तिः का स्मरणा- 
धिका, यक्तानाजपय्तोस्मि, इसका मानसिक ध्यान बहुत उत्तम ह । 
यह्‌ नित्य हतुमानजी के मन्द्र मे ` जाकर साधुसेवा का लाम 
अहण करता रहता हे 1 ये लाखेरी माम के कारखाना मेँ रहता दै 1 
साधुसे परम रखता ह यद चमत्कारिक मूर्तिं है । इसके क 
काम भगवान के भरोरो हये ह । यह्‌ स्वं प्रिय है । 


{ ५१९ ) 
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सेवाराम--यह अद्धितीय स्मरण प्रमी दै । तः श्रीराम का 
मक्त दै । साधु सेवा श्रच्छी करता है । लाखेरी माम का निवस 
अस्थ है । यह्‌ सनादय ब्राह्मण है । 


शूकानन्द्‌--यस स्मरण भक्त श्री वावा भोलेनाथ का है। 
बहमचासे दै । योग्य होकर निजधमै स्थित है । योगी, गोसेवी, 
साधुसेवी हैः । सनादय द्विज हैँ ५ 


वीताम्बरदत्त--यह स्मरण प्रेमी है । यह साधुसेवी, पमी, 
त्था दयार हृदय है । यह्‌ वड़ा खेड़ा का निवासी गृहस्थ दै । 
भिलनसार सुष्टु गुण सम्पन्न है । यह द्विज ह । 


हरगोविन्द--यह्‌ स्मरण प्रेमी दै । यह शान्त, दान्त; साधु- 
सेवी, धमौत्मा है, । वङ्ञ सेखा आम निवासी गृहस्थ है ! वहां 
रहकर इसे नरसिंह भगवान की यथोचित पूलकरिरी भ्रव 
परवार को त्याग करके भगवान श्री कृष्णजी को श्रात्म समपेण 
करं ृन्दावन म निवास किया है यह्‌ यशी प्रमी भक्त दै । 
करते है इसको श्री छष्ए के प्त्यत्त दशन हुये दै । 


इत्यलम्‌ १८ चरतीयोपुष्पः 


र० स्मामी रघुनाथचाये दाधीच श्री सम्मदरायावलम्बी 
खाचरोद मध्यभारत । 


ॐ श्ीकष्णाय गोषीनम्वक्भूषनत 
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